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ममार सागर मन्थनम्‌ | 
(प्रथम खंड) 


पूना (महाराष्ट्र) के एक विद्धान व्राह्मण के पास 
पीटियों से सुरन्तित संस्कृत दस्तलिखित 
मन्थ का पने के तत्कालीन कलेक्टर 
श्री एफ ० उब्लु० वेन आई० सी एस ० 
द्वारा किए गये रश्रग्रेजी अरनुवाद्‌ का 
हिन्दी रूपान्तर 


प्रकाशक 
अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ 
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प्रकाशक 
ग्रखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ 
लखनऊ 


प्रधम संस्करण २१०० । 
सन्‌ १६६३ ३० ( 
मृल्य दो रुपए मात्र 


ए ह ॥ 


= ; 


र -५‰९॥ "इष्य भ 8 । = 
सरयू रसाद्‌ 


क र ४ 
नागरी परे 





समपंण 


पूने के प्लेग के प्रकोप मं जिस ब्राह्मण का समस्त कुटम्ब-परिवार 
नष्ट हो गया ग्रोर जिसने स्ववं श्रन्तिमि ससि लेने के पूर्वं “संसार सागर 
मन्थनम्‌? नामक श्रद्धत संस्कृत अन्थ की दस्तलिखित प्रति पने क 
तत्कालीन कलेक्टर श्री एफ० उन्लू° वेन श्राई० सी एस० को इस 
प्राग्रदसे भेट की कि यदि वह्‌ उचित समे तो प्रकाशित करदं 
किन्तु उनक्रा ( बराह्यण का ) नाम कथमयि प्रकट न करे, 


उस ब्राह्मण की 
तश्रा 


श्री एफ० उब्लु°वेन की 
स्यति को 


संसार सागर मन्थनम्‌ का यह्‌ हिन्दी रूपान्तर सादर समपिंत 
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चन्द्रकला 
(नालातपरक्ताशशिनी) 


मधिताण वबीचिविलासिनि 
नरवंदाप्रिये 
गगनादवतीयं सुघानिधि 
जगदन्धमध्ये 
त्रिजगन्ति नुतः स्तनमण्डलम्‌ 
घृतदाक्तित्रयम्‌ 
प्रलयस्थितिसंगपयोधरम्‌ 
दायनम्‌ दारणम्‌ 
ममपि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभवं परिगतराक्किरात्मभरुः 


हिन्दी अनुवाद 


[ प्रातःकालीन सूयं के श्रातप से ग्रनुरक्तं चन्द्रकला ] 


अयि सुधामयि ! तुम इस संसार के ग्रन्धकार को दूर करने के 
लिए स्वगं से धरती पर उतर श्राती दो । श्रयि मथित-सागर-वीचि- 
विलासिनि ! हम तीनों लोकं ( बाल्यावस्था, युवावस्था शरोर ब्रद्धावस्था) 
मे तुम्हारे उस स्तनमंडल की बन्दना करते है जो ( खष्टिकर्वी; 
पालनकवरीं श्रोर प्रलयकत्रीं ) तीनों रदस्यमय नारी शक्तियों से 
सम्पन्न ह । रयि नर वंश प्रिये! ठम्हारा वदं स्तनमंडल खष्टि, स्थिति 
श्रोर प्रलयकाल में क्रमशः दुग्ध को धारण करने वाला, शय्योपधान 
४ एवं शरण प्रदान करने वाला है | 
शक्ति सम्पन्न स्वयम्भू भगवान्‌ नीललोित मेरे भी पुनजन्म का 
विनाश करे । 
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4 
त-ना हि: 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


““संसारसागरमन्थनम्‌?ः का यह्‌ प्रथम सुधाविन्दु एक श्रंगरेजी 
ग्रन्थ का हिन्दी सूबान्तर दै; किन्तु उक्तं श्रंगरेजी ग्रन्थ स्वयं एक 
संस्कत ग्रन्थ का श्रनुव्रादमात्रं है । दमं इस बात का श्रत्यन्त खेद है 
कि इम बहुत प्रयत्न करने परमी मूल संस्कत ग्रन्थ का पता नदीं 
लगा पाये श्रौर इसलिए उसे प्रकाशित करने में श्रसमथंदहं। 

मूल संस्कृत ग्रन्थ श्रनुवादक श्री एफ० उव्लू° वेन को 
बहुत दिन हृषः पूना मं एक मरणासन्न संस्कृत परिडत से मिला था। 
वह्‌ जिस प्रकार उन्दै मिला था, उसकी कहानी मी कम रोचक नदीं 
दै। उसे पाठक पुस्तक के श्रादिमेंदी हुई श्री वेनक्ृत ूमिकामें 
स्वयं पद्‌ लगे । 

ग्रन्थ का श्रंगरेजी त्रनुवाद्‌ इंग्लेंड मेदी प्रकाशित हूश्रा था। 
वहां उसके नव॒ तक करै संस्करण निकल चुके दहे। दीर्घकाल तकं 
इस भारतीय पीयूष का श्रानन्द विदेशों के श्रग्रेजी पाठके लेते रदे। 
दुभाग्य कीवबातदहै किं हमारे देश की कृति हमारे देश मं इतने समय 
चाद उपलन्ध हौ सकरी । वह भी संस्कृत मं नदीं हिन्दी मं। 

प्रतुवादक, श्री एफ डन्लू° वेन का ब्त दिन हुए देहान्त 
दो गया । श्रप्रेजी संस्करण के प्रकाशकों से लिखा-पटी करने पर 
ज्ञात हुच्राक्रिश्री वेन के वंशजो में उनको केवल एक पुत्री विद्यमान 
दै जो ग्रद्टरूलियामें रहती है। प्रकाशकोंनेदही कृपा करके उस पुत्री 
कापताभी लिख भेजा । हमने म्नन्थकी मूल हस्तलिखित प्रति का 
पता उपयुक्त प्रकाशकं से लगाने के ग्रतिरिक्त इस सम्बन्धमें 
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( इडः ) 


कुचं बतला स्के ग्रौरन वही । इंग्लेड मे जितने एसे पुस्तकालय या 
संग्रहालय हं, जदो संसृत के दस्तलिखित ग्रन्थों के दोनेकी सम्भावना ॥ 
थी, वदो भी हमने मूलप्रन्थ का पता लगाने का भरसक प्रयत किया; 

किन्तु वर्ह भी अ्रसफलतादी दाथ लगी । 


इस देश का श्रौर विशेषकर संस्कृत का कदटानी साहित्य, प्राचुं 
श्रोर उक्करष्टता दोनों दही दश्यां सेणेसा है, जिसके लिए दम ॥ 
वास्तविक गवं कर॒ सकते र । वास्तव मं कदानियों के तेत्र मं भारतीय 
कहानी-सादित्य ने समस्त विश्व-सादित्य को प्रभावित किया दै । किन्तु 
खेद है किं हमारा बहुत सा कदानी-ताहित्य श्रव मीलुक्त दैवा नष्ट 
हो चुका ह | प्रस्त॒त ग्रन्थ भी इसी श्रेणी मं राता दै । 


मे पटले इस बात का स्न्देदथाकिं श्री वेन क प्रजी श्रनुवाद्‌ 
केः हिन्दी रूपान्तर का प्रकाशन हमारी संस्कृत परिपद्‌ के उद्यो के 
्मन्तगंत श्रासकतादहै यान्दीं श्रर इसी सेदहमं इस कायं को दाथ 
मेलेनेमं ङं संकोच मीथा। हम उच्तर प्रदेश के भूतपूव मुख्य- 
मनी डा० सम्पूर्णानन्द्‌ जी के श्र्यन्त कृतज्ञ श्रोर श्राभारी दह कि 
उन्हनिन केवल इस सन्देद्‌ श्रोर संकोच का निवारण दी किया, 
द्रपितु हमे ञ्रपना श्राशीर्वाद्‌ तयथा सरकारी कोप से ५ सहस्र स्पये 
देकर इस ग्रन्थ का दिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करने क लिए प्रोत्साहित 
भी किया । उन्दने कहा किं मूल संस्कृत म्रन्थ के विपय मं दतोत्सादं । 
होने की श्रावश्यकता नदीं है; सम्भव दौ वहं प्रागे चलकर मिल दी 
जाय; किन्तु जव तक वह न मिले, तब तक इस देश केलोगों को, 
विशेप्रकर हिन्दी जानने वालों को, इस संसारसागरमन्थनोद्‌भूत सुधा 
से वंचित रखना परिष्रद्‌ के उद्‌ श्यो के प्रतिकूल होगा । 

हम उत्तर प्रदेश के वर्च॑मान्‌ शिच्ता-मंत्री श्राचायं जुगलकिशोर 
जीकेभी श्राभारी दकि उन्होनि कृपापू्वंक दई सदस ख्पये श्रौर 
देकर इस काथं को श्रागे बदाने मं हमारी सहायता की । 
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श्री वेन ने ्रपने श्रनुवादमं मूल ग्रन्थ के ग्रतुलनीय लालित्य 
त्रोर च्रवणंनीय माधुयं को च्रगरेजी भाषा मं उतारने का स्तुत्य प्रयल 
कियाद श्रौर बहुत श्रंशोंमं उन इस दिशामं सफलता भी मिली 
है; किन्तु श्रनेक स्थानों पर उन्ह स्वयं स्वीकार करना पड़ा है फि 
संस्कृत का श्रमुक पद या श्रमुक शब्दावली श्रंग्रेजी में अनूदित दोही 
नदीं सकती । हिन्दी में श्रवश्यदहो सक्ती थी; किन्तु मूल ग्रन्थ के 
ग्रभावमें यह दमरेलिए भी सम्भव नदींद्यो सका श्रौर संस्कृत 
का रस माधुर्यं इस हिन्दी श्रनुवाद्‌ में भी श्राने से रह गया दहै, जिसका 
खेद्‌ हमं कम नदीं है | 


श्री वेन श्रभारतीय होते हुए भी संस्तके विद्वान श्रौर प्रेमी 
ये । “संसारसागरमन्थनम्‌ः का श्रनुवाद प्रस्तुत करके रौर उसद्े 
दवारा संस्कृत भाषा तथा संस्कृत वाङ्मय के प्रति लोगोंमें श्रनुराग 
उत्पन्न करके उन्होने संस्कृत की वास्तविक सेवा कीट । दम इसके 
लिए ह्यदय से उनके कृतज्ञ हं । पाठकोंसे हमारा साग्रहं त्रनुरोध दहे 
फिवेश्रीवेन की लिखी भूमिका कोएक वार च्रवश्य पदं रौर 
ध्यान से पटं । उसमें वे देखेंगे किं इस संस्कृत-मक्त ने स्थान-स्थान पर 
यह व्यक्त करने का प्रयत्न किया है किं संस्कत साहित्य श्रौर भारतीय 
चिन्तन-परम्परा कितनी महती गओ्रोर कितनी प्रभावकारिणी दै श्रौर 
उससे परिचित होना फितने उड़े सोभाग्य ्रौरगोरव की बात है। 
उक्त भूमिकासे ही पाठकों को अन्य की विशेषता का भी पता लगेगा । 


जटां तक प्रस्तुत हिन्दी श्रनुवाद्‌ का सम्बन्ध है, त्रनुवादक ने 
मूल संस्कृत ग्रन्थ की भाषा श्रौर भावों तकं पहुंचने का भरसकं प्रयत्न 
किया है, किन्तु यह कायं कितना कठिन था, यह पाठक स्वयं समभ 
सकते हैँ श्रौरवेदी यह भी समभ सकते कि श्रनुवादक इसमे 


किंस सीमा तक सफल हुश्रा हे । 
(-0. 4411 81181811\/व 58115५11 8151180, | (6५०५५. [21011260 0 911 1/॥(11018/<51011। २७७९९८11 680611४ 


( श्राट ) 


इस ग्रन्थ की कदानियां ज्ञानप्रद दी नदीं श्रव्यन्त रोचक भमी ्ह। 
दमे विश्वास दै कि इससे पाठटकोंकी ज्ञानन्रद्धि श्रार मनोरंजन दोनों 
दी होगे । यदि यदह विश्वास श्रंशतः भी सत्य निकल तो परिषद्‌ 
इस प्रयास मं श्रपने को सफल समेगी । 


गोपाल चन्द्र सिह 





मत्री द्‌ 
ग्रखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌ 
लखनऊ † 
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प्रथम संस्करण की भूमिका 


"चन्द्रकलाः “संसार-सागर-मन्थम्‌ः नामक एक वृहद्‌ ग्रन्थ का 
सोलर्र्वां भाग दै । हिन्दुश्रोंकी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथाम यद 
बतलाया गया है कि किंस प्रकार सुरों ग्रोर श्रुरों ने एकत्र होकर श्रमत 
को प्राप्त करने के लिये क्षीर सागर का मन्यन किया था। उन्होने पहले 
तो क्षीर सागर में बहुत सी जद्ी-वूरटिर्यो डालीं । तदयञ्चात्‌ मन्दराचल 
को मथानी बनाकर उसी से उसका मन्थन किया । समुद्र-मन्थन से उन्हें 
त्रमरृततो प्राप्त दी हुश्रा, श्रन्य वत्तुर्ण् भी प्रात हुई । उनमें चन्द्रमा भी 
था, जिसे श्रोपधीनां पतिः भी कहा जाता है | 


संस्कृत भाषा में सूयं की भांति चन्द्रमा भी पुल्लिग माना जाता 
दै । जत्र कभी हिन्दू कवि चन्द्रमा का वणंन स्री के रूप में करना चाहते 
हैतोवे इसे दो प्रकार से करते है-यातो वे उसमें मानवीय गुणोंका 
त्रारोप करदेतेरै या फिर उसके एकश्रंशको दी उसक्रे पूणं रूपमें 
प्रयुक्त करते है । चन्द्र-विम्ब्र के सोलह भाग माने गए हं । प्रत्येक भाग 
को कला कहते ह । किंसो सुन्दरी के लिए भो चन्द्रकला का प्रयोग 
किया जाता दै । 

संसार-सागर-मन्थम्‌ः नामक सम्पूणं अन्थ चन्द्रमा के समान हे । 
उसके सोलद भाग हें | प्र्येक भाग का नामकरण चन्द्रमा की एक-एक 
कला को लेकर फिया गया है । जो भाग पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया 
जारा है उसका नान दै-च्रालातपरक्ताशशिनी । यहां रक्तः 
शब्दे का श्लिष्ट प्रयोग है, क्योंकिं उसका श्रथ “्रनुरक्तः भी होता हे । 
्मभिप्राय कथाकी उस नायिकासेदहै, जो नायक्र में श्रनुरक्त हो गईं 
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द्स वपं पूव मं वह सोच भी नहीं सकता था कि मुके बोकाचियो 8 । 
काकाम क्ररना पड़ेगा श्रौर सुेभो मत्तक ्मेहसे मांस की भोति 
महामारी से कथार्ण प्रा्तदो सक्रगी। फिर भी, जिसकी कभी श्राशा 
दीन थी वदहमभीादोदहदी गधा । कैसे ? यदह निम्नलिखित पक्तियोंते 
सखष्ट हो जायगा । 
मेरे मन मं प्रायः यद विचारश्माया करताथाकिंश्रभी कदी | 
दिनोंसेतो यूरोप को संस्कत साहित्य के विषय मं जानकारी प्रात 
है | प्रतःमें प्रायः इसी कुतृदल में पड़ा रहता था किं सम्भवतः भारत 
न्‌ सागरमं रत्र भी बहुतसी सादिव्िकं निधिययां गुप्त र्पसे 
विखरी पडी होगी, जिन्दै भविष्य मं मन्थन करके निकाला जा सकता 
हे । किन्तु, सुभे यह आशा कभी नदीं थीकिसुके श्रपने प्रश्नका 
क्रियात्मक उत्तर भी कभी प्राप्तो सकेगा । कुलु समय पूवं परूनामें 
महामारी का प्रकोपदह्ूश्रा था । प्रतिदिन सदसो की संख्या सं मनुष्य 
उसके शिकारद्ो रदेथे | इस महामारी से लड़ने के लिये सरकारने 
कुलं श्रधिकरारियां को नियुक्त किया था । सं्ाग से उनसे मेरा व्यक्तिगत 
परिचय हौ गवा । इससे मुके एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण्‌ की किंचित्‌ सेवा 
का श्रवसर प्राप्त हुश्रा। ब्राह्मण कानाममे गुप्तद्ी र्गा, क्योकि | 
उसकी पएेसखी दी इच्छा धी । मेरी सेवा इतनी नगण्य थी कि उसके 
विषय मे किषी श्रग्रजने दुबारा सोचादहीन दोगा किन्तु से मामलों 
म दिन्दुर््राका दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न दृश्रा करतादौ। यदि श्र॑म्रज 
श्रपने घर को महल समता दैतो हिन्दू के लिये भी उसका घर तीथ- 
स्थान से कम नदीं होता । वह उसे श्रव्यन्त पवित्र समता रौर 
यदि उसमे किंसी अ्रपविच्र व्यक्ति का पदापण दो जायतो बह उसे 


प्रपवित्र समभने लगता है । मुभे यह देखकर बड़ा ्राश्चवं हुश्रा कि 
वह ब्राह्मण यह सममभ्हता था कि सेने उसक्रे परिवार को भिंसी प्रज्ञात 
मध्यकालीन एक रोमन कथाकार, जिसने डिकेमेरानः नामक 

पुस्तक मं प्रेम कटानियां का संग्रह कियाथा। $. 
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ग्रोर शाश्वत विपत्ति से सुक्त कर दिय है । छुं समय पश्चात्‌ ज उसे 
यद पता चला किं में उसकी “सुन्दर श्रौर पविच्रः भाषा का एक तच्छ 
विचयार्थ हू ्रौरमें उसके प्रिय कालिदास की मूल कृतियों को सम 
सकता हू तो वह मेरे ग्रति इतना च्राद्र भाव रखने लगा कि उससे 
कभी कमी मुके संकोच दहोने लगता था | वह मुभसे मिलने के लियः 
दो-तीन बार श्राया । उसको यद्‌ सोचकर श्रत्यन्त श्रानन्द दता था कि 
वदे श्रपने प्राचीन कवियों की चचां एक एसे व्यक्तिसे कररहादंजो 
्रधिक नदींतोकम सेकमएकयोग्य श्रोतातोदहै दी । जव बह मेरे 
पास से चलने लगता तो सुरै एेसा प्रतीत होता कि वह सुभे कोड 
वात कटना चाहता है, जिसके कटने में उसे कुलं संकोच दो रहा दै | 
जितनी बार वह मुभसे विदा हुश्रा; सुरे यदी प्रतीत हूच्रा कि वह 
चिन्तित है, शरोर उसका रहस्य गुप्त दी रद गयादहै। उस समयम 
सोचताथा किं वह व्राह्मण सुभसे जो ऊं निवेदन करना चाहता है 
उसके स्वीकार किए जनेमें उसे कुं सन्देह दै, इसीलिये वह्‌ बहुत 
प्रयत्न करने पर भी उसे कटने का साहस नहीं कर पाता है । परन्तु यद्‌ 
मेरी भूल थी । 

सदसा एक दिन हम दोनों का मिलना समास दौ गया । महामारी 
ने उसके घर मं घुसकर उसके परिवार कोसाफ कर दिया था | वहं 
उसकी सत्री, उसके बच्चों शरोर उसके अरन्य सगे-सम्बन्धियो- सभी को 
समेट ले गई थी । उसके स्पशं से यदि कोई बच स्का थातो 
वंह ॒श्रकेला ब्राहमण ही, किन्तु वह भी बहुत समव के लिये नदीं। 
दिन भर बादर रहने के वाद्‌ सायंकाल जव में बिलम्ब से घर लोटा 
तो सुकैश्रपने घर कीसीदियों पर बैठा हूश्रा एक संवाद वाहक 
मिला । वह कई घंटों से मेरी प्रतीक्ञा कर रदाथा । उसका धेयं 
ग्रसीमं था, जो पूर्वीय संस्कृति की विशेषता द । ग्रन्ततोगत्वा महामारी 
को मेरे बद्ध ब्राह्णका भो क्मरण दहो याथा श्रौर उक्त ब्राह्मण 
ने सुरे एक ग्रत्यन्त श्रावश्यक कायं वशः मिलने क लिये बुलाया 
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था। मं एक श्रलग डरे मे उससे मिलने के लिये गया, जर्दां वह 
हटाकर रखा गया यथा । सुभे यह देखकर बडी शान्ति मिली कि 
मेरे श्राने तक बह चैतन्यावस्थामें था, क्योकि वह बहुत दी सज्जन 
था । एकं ब्राह्मण, यदि वह सज्जन भीददोतो एक श्रद्धत मानव 
चन जाता है| ज्र वदे मेरे उपकारों के लिये मेरे प्रति कृतज्ञता 
प्रकाशित करने लगा तो में डे विस्मय में पड़ गया । उसने 
यद भी बतलाया कि उसके प्रति मेरी सभी भलादइ्यां व्यथंद्ो गई; 
क्योकि पने परिवार में श्रव वही श्रकेला रदं गया था । उसे 
प्रसन्नता इस ब्रात को थी शरव वह मी श्रपने कुटुम्तरियों 
के मागं का श्रनुगमन करने जा रहा था। उसने प्रकट करिया 
कि वह श्रषनी म्ृध्युसे पहले सुसे मिलना चादता था, क्योकि वह 
से को$ बहुमूल्य वस्तु देना चाहता था । फिर उसने वद्‌ बहुमूल्य 
वस्तु निकाली, ` जिसे कोई श्रनाड़ी व्यक्ति किसी महिला का दुः बयनों 
वाला दस्ताना ही समभता । वह सिंगारदान के ्राकार की लकड़ी को 
दो पटरियों केवीच में र्वेधाद्ुश्रा था श्रौर उसके चारों ग्रोर एक 

डोरी वधी हुई थी। मैं श्रपने श्रनुभवसे मभ गया करि यद को$ 

दस्तलिखित ग्रन्थ दै | उसने उसे मेरे हाथ मे पकडाते हुये कदा “यह 
मेरे परिवार मे स्मरणातीत कालसे सुरित है |; यदि उसके 
परिवार मं उसे संभालने वाला कोई व्यक्ति शेष होता तो वहं 
उसे कभी किसीकोदे नदीं सकता था। परन्तु एकं तो उसके सभी 

कुडम्बी मर चुके थे, दूसरे उसकी मृत्यु के उपरान्त अअरधिकारीगण 

उसे कीं. गाड़ देते, इसीलिये वह॒ उसे मुे देने को तैयार था, केवल 

मेरे स्वीकृति देने भर की देर थी । व्राह्मण ने मुस्कराने का प्रयल 

करते हये कदा-“यदि श्राप इसे स्वीकार न कर सके तब भी को$ बात 

नदीं दे । यह म्रन्थ भी एक सती की भांति श्रपने स्वामी के साथ श्रगनि 

की शरण ले लेगा । किन्तु यह दुःकी दी बात होगी, क्योकि अन्थ 

सर्ता के योग्य है ।>› मेने उसकी भेट स्वीकार कर ली श्रौर उसने मुके | 
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विदा दी । जवम उसनब्रदध ब्राह्मणसे ग्रलगदुश्रातोमे बड़ा दुःखी 
था, क्योकि शोक श्रोर समीप खडी हु गत्य ने उसे सानलात्‌ विपत्ति 
की मूत्तिव्नादिया धा। वाद्‌ में सुभे पता चला किमेरे चले ्राने 
के छत्तीस ब्रण्टे वाद प्रत्यूष वेला मं उसकी ग्य हो गयौ । 

यद्यपि अन्थस्रामीने दस्तलिखित ग्रन्थ के मद के विष्रयमं 
मुके संकेत किया था, किन्तु मुभे उसके मूल्य के विषव मं शङ्का 
थी, क्योकि हिन्दू तो संस्कृत में लिखी लिखी हुई किंसी भी वस्तु के 
उपासक दौ सकते दं । उस दस्तलिखित मन्थ कोरी श्रादि से शुद्ध 
करके बद्धी कटिनतासे जवम उसे श्रग्नि परीन्ता ग्रोर अधिकारियों 
की इष्टि से वचा सका, तव्र मेँ उसके परीक्षण में जुट गया । मेने उस 
ञद्ध ब्राहमण के पूर्वजो से क्षमायाचना की । क्योकि मुके उनके निखव में 
सन्देह था, शरोर व्राह्मण को उसकी भेंट के लिये साधुवादं दिया | अव 
मे सादेस के साथ क्‌ सकता कि वद्‌ ग्रन्थ सम्पूण संस्कृत सादि 
मं श्रद्वितीय दै। इस बातका श्रन्तिमि निणयतो में स्वयं पाठको 
पर छोड रहार; किन्तु इस सम्बन्ध मं इतना त्रवश्य कटूगा किं 
ग्रतुवाद कर देने से संस्कृत भाषा का माधुयं जितना नष्ट हो जाता दै, 
उतना किसी ्नन्य भाषा का नदीं । इसलिये पाटकां से मेरा यह निवेदन 
दैकिवे इसे लगातार कई बार पटं, नन्यथा वे इसकी श्रनेक विशेष- 
ताश्च से वञ्चित रद जोयगे । यर मेँ यह भी क्डदेना चादतादहूं कि 
लौकिक संस्कृत की च्न्य रचनाश्रों से यह अन्थ दो मदखपूणं बातों 
मं भिन्न है-ए्क तो श्रपनी शेली की सरलता तथा दूसरी कथावस्तु 
की मौलिकता मे । जहां तक उपयुक्त बात का सम्बन्ध दै, 
उसके विपय मे प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संस्कृत के कवियों की श्रपनी 
कोई मोलिकता नदीं हुश्रा करती । वे तो पुरानी कथावस्तुश्रों कोदी 
छन्योबद्ध करके उन्हे श्रलेकृेत कर दिया करते हे । उनकी मोलिकता 
कथावस्तु मं नदीं, श्रपितु उसके निर्वाह मं होती ह । इत दृष्टि से हमारा 

छ्रपवाद्‌ ह | वह कवि चादे जो कोश भी रदा हदो, उसे कल्पनाशक्ति 
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( सोलद ) 


प्राप्त थो, क्योकि कथाधस्तु तो उसने वेतालपल्च विशंतिकाः सेली थी, 

किन्तु उसमें उने इतनी नवीनता एवं काव्यात्मकता उत्पन्न कर दी कि 

वह श्रपने स्रोत से चरिल्छुल भिन्नद्ो गयी दै । इसकी सभी कथायं मौलिक 

ग्रोर मनोरंजक ईह । इसके ग्रतिरिक्त परस्त॒त ग्रन्थकी शैली भी संस्कृत 

के अनन्य मन्थो की ग्रपेक्ला श्रधिक सरल दै । एठेसा प्रतीत हदोतादहै कि | 

कवि ने जान वबूकर परवती संस्कृत की रचनाश्नोंकी शैली को न लेकर 

रामायण- महाभारत की रेलली कौ श्रपनाया दै। परस्तृत मअन्थमेनतो 

करत्निमता दहै, न शेली की दुरूदता, न शब्दाडम्बर, न कटिन श्लेषं का 

प्रयोग, न लम्बे-लम्वे समास-जो कादम्बरीः मं श्रपनी पराकाष्ठा पर 

पहुंच गये दै । कादम्बरी के समान लोकिक संस्कृत के ग्न्य म्रन्थोंमंमभी 

यद्‌ प्रवर्ति दिखाई पड़ती टै- वैसा दी श्रल्कारों का निर्देश्य प्रयोग ग्रोर 

वैसा दी जी उचा देने बाला वाग्जाल । परिणाम यद दाता है कि सम्पूरणं 

रचना नीरस प्रतीत दोने लगती दै ग्रोर छन्दो की तड़क-भडक में 

उसकी सुन्दरता श्रोौर सरलता समाप्त हो जाती है| जिस प्रकार श्रपनी 

जटिलता ग्रोर श्रतिब्रद्धि से लताव्र्न केर को चृसकर उसे सुखा- 

कर नष्ट कर देती है, जिसकी श्री ब्रद्धि के लिये उसे लगावा जाता ह| 

उसी प्रकार भड़कीले ग्राल्कारिक प्रयोगो की ग्रतिब्रद्धि एवं दिखावरी 

सादिच्यिक सुन्दरता ने मी भारतीय कवि के मानसिक सन्तुलन को भङ्ख 

कर दिया है । साहित्य में वदी वस्तुं सुन्द्रतम दृश्या करती है श्रौर इसी- 

लिये नियमित रूप से परम्परागत भी-जो श्रव्यन्त सरल हां । सादिलिक 

सजावट की त्रावश्यकता तभी पड़ती है, जब्र कवि के पास कदने को कुलकं 

नदीं रहता । इस प्रकार वद॒ कवि की कल्पना-दीनता सूचित करती हे । 

टमारे कवि के पास कहने के लिये एक कथा थी, इस,लिये वह 

सीधे-सादे, सरल श्रोर श्रनलङ्कत टंग से उसे कह भी सकरा । 

ग्रन्तमं एक वात श्रोरदहै, सुख प्रष्ठपर जो शब्द शीर्षक वाक्य 

के रूपमे लिखि हुये हं, उनका भी श्रपना इतिहास दै । वह वाक्य 

 ग्राभिज्ञानशाकुन्तलम्‌? की श्रन्तिम पंक्ति दै । इसका श्रथं सं्ञेप मे यद 
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शिवजी, सुभे रेरा वरदान दीजिये, जिससे मेरा पुनजन्मन 
` इस कथा क प्रन्तम लख हयं इन श्न्धाका नां एक रहस्य 
। उपयु क्तं दस्तलिखित ग्रन्थ मं ये शब्द एक शरोर दूसरे की हस्तलिपि 
खे हुये दं । मेरे पास इसक्रेलिये कोई प्रमाणतो नरह, जिन्त 
गं विश्वास दटैकिये शब्द उस स्थान पर उसी ब्रद्ध बाह्मण के 
ह, जिसने इतिदास के सभी म्रन्थों को करटस्थ कररख था 
इन शब्दों को उसने उस समव लिखा होगा, जव वदे उपयुक्त हस्त 
लिखित म्न्थसेविदालते रदा था । वह्‌ इसीलिये च्रत्यन्त दुःखो श्रौर 
निराश था कि महामारी ने उसके. सम्पू परिवार को नष्ट कर दिया 
श्रार उसको मी उस वस्तु से ्रलग कर दिया, जिसे वह श्रपने जीवन 
का तर्स मानता था । हमं आआशा करनी चाहिये कि ब्रु की 
द्रमिलापा पूणं हई होगी श्रोर भगवान्‌ नील-लोदहित ने उसे पुनजन्म 
; चन्न से मुक्त कर दिया होगा| 
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द्वितीय संस्करण को भूमिका 


क 


यह दिखाने के लिये किं हिन्दू पोराशिक-कथारश्रां मं स॒न्द्रौ, 
चन्द्रमा श्रौर सागर के विचार फिस प्रकार एक दूसरे मे धुले-मिले रहते 
ह, मेने इस संस्करण के आवरण प्रष्ठ के श्मन्द्र एकं श्लोक उद्धृत 
कर दिया द । यदं श्लोक उक्तं दम्तलिखित ग्रन्थ के श्नन्य भाग से लिया 
गया दै । इसमं एकमयता का श्रच्छा उदादस्ण देखने को भिलता 
दै । जो लोग संस्कृत नदीं समते द, उनके लाभ केलिये साथमें 
छायानुवाद्‌ भीदे दिया गवादे, जो इस प्रकार है-- 


सुधानिधि! श्राप इस संसार के श्मन्धकार को दूर करने के 
लिये स्वगं से उतर श्राइये | श्रयि त्रालोडित सागर की लहरियोंसे 
्रटखेलिर्यो करने वाली ! हम तीनों लोक (बाल्यावस्था, युवास्था श्रौर 
बृद्धावस्था मं ) श्रापक्रे उस स्तन मण्डल की बन्दना करते ह, जो 
( खष्टिकर््रीं, पालनक्त्रीं ग्रोर प्रलयकचीं) तीनों रहस्यमयी नारी - 
शक्तिग्रों से सम्पन्न दै । श्रयि नरवंश प्रिये! श्रापका वह स्तनमण्डल 
खष्ि, स्थिति शरोर प्रलयकाल में क्रमशः दुग्ध को धारण करने 


वाला, शय्योपधान श्रौर शरण प्रदान करने वाला है | 


किन्तु उपयुक्त छायानुवाद मदमे सागरका वहं श्रालोडन एं 
प्रतिध्वन नदीं प्रास्त होता जो संगीत की भोति शब्दों के श्रथं को तुच्छं 
वना देता दै । निम्नलिखित प्यानुवाद मं श्रथः को ग्रज्तु्ण रखते हये 
“शब्दः को सुरित रखने का प्रयास किया गया दै- 
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चन्द्रचला 
(बालातपरकाशशिनी) 


भारतीय प्रेम-कटानी 
() 


। 
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कथाद्ुख 


मद्लाचरण 


वह॒ भगवान्‌ त्रिलोचन भ्राप लोगोंकी रक्षा करते रहे जिनका कण्ठ 
लोकरक्षाके लिये कालकूट का पान कर जानेसे नीला पड़ गयादहै। 
गजानन मेरी विष्न-बाघाश्रों को दूर करते रहं श्रौर भगवती वाणी 
मेरे मन को भावानुकूल शब्दों की प्रेरणा देती रहं । 

प्राचीन काल मं किंसीदेशमं एक राजा रहता था, जिसका नाम 
था सूयंकान्त । वीरता श्रोर नीति से श्रनुप्राणित उसकी सेनार्पे 
दिग्दिगन्त मं समुद्र-तट तक फैल गवी थीं ग्रोर उसकी बुद्धि भी समक्त 
ज्ञान-विज्ञान की पराकाष्ठा को पर्हुच चुकी थी । उसे जिनका ज्ञान 
नदीं था, वे ये कामिनी च्रौर काम । वहस्त्रीद्रेघ भाव का सान्तात्‌ 
्रवतार प्रतीत होता था, क्योकि ्रव्यधिक रूपवान्‌ होने के कारण 
वह श्रपने तेजःपुंज सेउन निराश रमणिर्योकेद्धद्यको दग्ध कर 
दिया करता था, जिनकी दृष्टि उस्र पर संयोगवश पड़ जाती थी । वद 
उन तरुशियों की चंचल दृष्टि के सामने भी दिमवत्‌ शीतल दी 
चना रहता था । जैसे-जैसे समय बीतता गया, राज्य के विषय में मत्निवों 
की चिन्ता बद्ती गयी । उन्दोने कदा-हमारे महाराज के कोई पु 
नदीं है, इसलिये उनकी मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी केन होने से 
यह राज्य नष्ट-श्रष्ट हो जायगा मंत्रियों ने मिलकर श्राप में 
म॑त्रणा की श्रोर जर्हां कीं से सुन्दरियोँ प्रात हो खकीं, वहाँ से उन्दः 
लाकर उन्होने श्रपने महाराज के सामने नाना प्रकार के ग्रलोभन प्रस्तुत 
कर दिए । राजा के ऊपर नारी-सोन्दयं की सुन्दरतम सार की वर्षां 


होने लगी । परन्तु यह सव व्यथं टता | क्योकि इन सन्दरिय 
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लाख का प्रभाव उस राजा पर इसत श्रधिक नदीं पड़ सका, जितना 
फिसी जंगली दाथी पर, उसकी पीठ पर वर्त की पत्ती दरूटकर गिरने से 
पड़ता दे । मंत्रियों को इस वात सेव्द्धी निराशा हई श्रौर वे सोचने 
लगे-- वास्तव में एक सीमा पर पर्टुच कर गुण भी दोप्र बन जाते 
दं । महाराज स्त्रियों के कुंगसे दूरहीर्हे- यद तो टीकदी दै, किन्तु | 
इस सीमा तक्र इनका स्व्रद्रेपभी किस कामका? इससे तो राज्य नष्ट 
हौ जायगा ।› इस प्रकार चिन्तामेंद्भवे हुः मंत्रियों ने पुनः श्रापसमें 
विचार-विनिमव किया श्रौर श्रपने प्रतिनिधियों क द्भारा राजा से विवाह 
कर लेने का श्राग्रह करना प्रारम्भ कर दिया । परन्तु राजा उन सव्रकी 
बात को सुनी-ग्रनखुनी कर दिया करते ये। यह देख हताश मियां 
नेराजाको भिना बताये ही गु्चयें क द्वारा यह समाचार फौलवा 
दिया कि “जो व्यक्ति महाराज के विचारों को बदल कर उन्ह विवाह के 
लिए तैयार कर देगा, उसे एक करोड़ स्रण-मुद्रार्णँ प्रदान की जर्येगी । 
वह सुनकर बहुत से श्रनाड़ी श्र! पर्हुचे श्रौर मंत्र-तंत्र ग्रादि श्रनेक 
युक्तियां का प्रयोग करने लगे; किन्तु ्रभीष्ट उदेश्य मं सफ़ल दता ` 
हुश्रा कोई भी दिखाई नदीं पड़ा । इसके विर्द्ध हूुश्रा यद किं स््ीजाति 
क प्रतिराजा का द्वेष बदृताद्ी गया | यरा तककिं जो भीस्त्री 
उसके सामने पड़ जाती, उते वद दंड देकर राज्य से निकलवा दिया 
करता था । इससे मंत्रियों की चिन्ता श्रौर भी बद गयी कि कहीं 
सम्पूणं राज्य दी स्त्रीजातिसे विदीनन दो जाय 1 उन्दने राजाके 
चारों ग्रोर गुप्तचर नियुक्त कर दिये, श्रौर उन्टं यद्‌ श्राज्ञा दी कि जहां 
कदीं भी महाराज जार्यै, वर्ह ठम लोग उनके श्रागे- त्रागे जाग्र श्रौर 
उनके मागं से स्त्रियों को दाते जाश्रो | इस श्राज्ञा का पालन उतना 
ही कठिन था, जितना करेपाण की धार पर खड़े होना; क्योकि परेम 
ग्रौर कुतूहलवश राज्य की सभी स्तिया उसके दशंनाथं उसी प्रकार 
खिची चली श्राती थीं, जिस प्रकार चुम्बक से लोहे के इकडे खिच 
प्राया करते ह । 
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एक दिन राज्यम एक चित्रकार श्राया, श्रार श्राते दी उसने 
नगर के कोठकोंकी दानव्रीन प्रारम्भ करदी। लोगोंने चित्रकार से 
कदा-टमारे महाराज सूर्यकान्त स्वयं ही एक कौतुक बन गये दें 
याकि इतने बड महाराज होने पर भी उन्हं कोई भी शक्ति लियं क 
सम्परक मं जाने के लिये प्रेरित नदीं कर पा रदी द । उनके लावण्यमवृर 
से मदह्‌ाराज एकसपं कीर्मोति दृरदही द्र भागते रहतेदं। वे स्ववं 
कामदेव के समान सुन्दर है परन्तु श्राङ्चयं तो यहद कि मकरध्वज 
कामदेवने चख्री जातिके द्य को वींधने के लिये जिन्हें छटा श्रस्न 
वनाया था, वे महाराजा दी श्रपनी शक्ति का प्रयोग नदीं करना चाहते 
हं । क्या यह भी सम्भव दौ कर सूं तपने से श्रोर पवन वहने से इनकार 
कर वरैठे ?› उनकी यह बात सुनकर चित्रकार रेस पड़ा | उस्ने कदा- 
“मेरे पास एक एेसाजादू है जो महाराज पर वेसा दी काम करेगा, 
जेसा फि सूयं, सू्वंकान्ति मणि पर ।> एक मंत्रीने इस वात को सुन 
लिया ग्रौर दोड़कर अन्य मंत्रियों से चित्रकार कै श्राने श्रोर इस प्रकार 
चटू-वट्‌ कर वातं करने का वणन किया । शीघ्र ही मंत्रियों ने चित्रकार 
को बुलाया । उसमे श्रनेकों प्रश्न शयि शरोर राजाका पूणं वृत्तान्त कट्‌ 
सुनाया । उन्टोने चित्रकार को थह वचन दिया कि यदि उसकी वात 
सत्य हुई तो उसे बहुत सा पुरस्कार दिया जायगा । चित्रकार ने 
कहा-ग्राप लोग कुलं एेसी युक्ति निकालें कि महाराज सुरे बुला 
भरले, श्रौर श्रागे सव कुचं मेरे ऊपर छोड दीजिए ।"” 
मंचियों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया-- श्रीमन्‌ ! श्रापके 
राज्य मे एकं एेसा चित्रकार श्राया है, जिसके समान कुशल चिच्रकार 
तीनों लोकों मे दुलभ है |` यह सुनते दी राजा गद्‌गद्‌ हो उठा, क्योकि 
वह स्वयं भी चिरकारी एवं त्रन्व कलाश्रौं में ग्रत्यन्त निपुण था। 
राजा ने चि्रकार को च्रपने पास बुलवाया । उशषकरे सामने तरकर त्रोर र 
उसके श्रप्रतिम सौन्दर्य को देखकर चिच्रकार चकित हो गया । उसने 
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एक त्रमूल्य वरदान है, जिससे मेरा जन्म॒ सफल दो गया । श्रव मु 
केवल एक दही वात श्रोर श्रीमान्‌ से निवेदन करनीदौकिं श्राप मुके 
यद श्रनुमतिदेदी दीजिएकिं में श्रापकेरूप की एक श्रनुकृति बना 
लं , जससे किं भविष्य म कमी मुके उसके विनान रहना पड़े । सू 
किसी धुंधल्े दपण मं प्रतिचिभ्वित हीने पर भी श्रपने ताप को छोड 
नदीं देता है 1 राजा ने उत्तर दिया--"पदल्े तुम सुकरे अपनी कला- 
कुशलता का एक नमूना दिखाश्रो; किन्तु इतना ध्यान रहेकितुम 
मुके किसी स्रीका चित्र मत दिखलाना ऋ्नन्यथा तुम्हारे लिये बहुत 
चुरा होगा 12 चिच्रकारने बडी कुशलता से संसारके सभी देशों : 
के चुने दए चित्रोंका एक संग्रह राजा के सामने प्रदर्शित कर दिया। 
उन्दी चित्रोंके बीच मं उसने गु्तरूपसेएक स्नरीकेचित्रकोभी रख 
दिया था। एक-एक करके समी चित्रो को उलटते-उलटते राजा के 
सामने सहसा वदी चिच्र श्रागया श्रौर उसे देखकर वह तुरन्त दी 
मधित होकर प्रश्वी पर गिर पड़ा । 
यह देखकर चित्रकार र्देस पड़ा । उसने मंत्रियों से कदा-रोग 
का निदान दहो गया है, रव वैद्यराज को उनकी दक्षिणा दे दीजिए ।" 
मंत्रियों ने उत्तर दिया--“ "पहले हमको यदह विश्वास तोदो जायकिं 
रोगी प्रणंरूप से स्वस्थ दो गया है |` चित्रकार बोला- “इसका पता 
तो आपको बहुत शीघ्र दी चल जायगा । आ्आप लोग महाराज की 
देखभाल कीजिए ग्रौर उन्ै चेतन्यावस्था मे ले श्राने का उपाय 
कीजिए, ओर देखते रदिए कि दोश में श्राने पर वे मु श्रपने सामने 
न उपस्थित पाकर क्या कते ह । तब तकमे कमरे से कादर चला 
| जाता हू | 
! - तदनन्तर मंत्रियों ने राजा के सेवकों को बुलवाया । उन्दोनि त्राकर 
राजा के ऊपर तालपत्रसे दवा की श्रोर उनके शरीर पर चन्दन से 
सुगन्धित जल लिड़कना प्रारम्भ कर दिया। फिर क्याथा, राजाकीं 


चेतना लोट आई ओर वह शरपने चारों ्रोर देखने लगा । जव्र॒ उसे । 
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चित्रकार करहींन दिखाई षपड़ातो वड चिल्ला उठा-चित्रकार ' 
प्रो चित्रकार 1 मंत्रियों ने निवेदन फिया--श्रीमन्‌, वद तो चला 
गया ।'2 इतना सुनना थाकिराजा की रंगत बदल गई श्रौर वाणी 
लडखड़ाने लगी । उसने कदा-“यदि तुम लोगोंने चित्रकार कौ 
यां से निकल जाने दिया दोगा, तो में सूर्यास्त ने पूव॑दही तुम सव्रक्रो 
हाथियों से कुचल्लवा कर मरवा ङललुग । बह सुनना या किं उन्दने 
शीघ्र दी बाहर जाकर उस चित्रकार को टट निकाला श्रौर उसे पुनः 
राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया । चित्रकार राजा के चरणों पर 
गिर कर कहने लगा- “महाराज ! मुभे त्तमा कर दीजिए । मुभे दुख 
दै किमेरे दुर्भाग्यसे दीउससख्ी का चिच त्रन्य चित्रो मे मिल गया 
था, जिसके कारण श्रव मेरा काल श्रा पर्हचा है।ः किन्तु राजाने 
कदा-“दे भूत वतमान श्रौर भावी चित्रकारो क शिरोमणि ! तम्हे यद 
समभ्रना चाहिए किउस चित्रको मुभे दिखलाकर तुमनेमेरी जो 
भलाई कीटे, उस्सेमे कमी उचऋण नदींद्ो सकता, ठम्हं त्रपना 
साम्राज्य दे डालने परभी। इसमें कोई सन्दे नदीं किं वह स्री पूवं 
जन्म में मेरी रानी रदी होगी, क्योंकि इस प्रकार की भावनार्णै निश्चय 
दी पूवं जन्म के सम्बन्ध को सूचित किया करती ह । श्रव तोतू सुरे 
यह बतला ही दे किं उसका पिता किंस देशका राजा है? एेसा 
प्रतीत होतादै कि जिसस्री का यह चित्र है उसकी खष्टि स्वयं 
प्रजापति नेकीदहै, क्योंकि उसके समान सौन्दयं की कल्पना कोई 
न्य बुद्धि तो कर दही नदीं सकती 1 यह सुनकर चित्रकार मुर्रा 
उठा श्रौर कदने लगा-“्राप उस खरी को ग्रपने मस्तिष्कं से निकाल 
दीजियि शरोर श्रव श्रधिकं उसकी चिन्ता न कीजिये, तरन्यथा मेरी 
द्मसावधानी त्रापके अनिष्टका कारण हो सकती है। किन्तु राजा 
ने कदा- “श्रे चित्रकार ! अव जसकर। तूदोमेसे एक ब्रात चुन 
ले।यातोत्‌ से यह बात बतलादे कि वहस््नी कोन है श्रोर सोने से 


लद जा, अरथवाणेसान करकेतू बेडा पदिनने को तैयार हो जा। 
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ग्रोर जब तक तू सुकते यद बतला नदीं देगा, तवर तक तु ग्रन्न ग्रोर 
जल के त्रिना एक कालकोटरी मे बन्द्‌ रहना पदडेगा |" 
` चित्रकार ने कदा--“मदाराज ! यदि इसका कोई चारा दी नदीं 
दे त्रोरयदिच्रापकरे भाग्यं यदीद, तो श्रापसे बतलाता द किं वह 
चित्र नागराज के भाई की कन्या अ्रनंगरागा काट | वह एकं वन मं 
एक मदल मं श्रकेलोदही र्ती है । यदद से वद्यं तक पर्हुचनेमं दो 
मास का समय लग जाता है । उस राजकुमारी की सुन्दरता का थोड़ा 
बहुत ज्ञानतो श्रापको ग्रपने निजीग्रनुभवसेदी दो गया दै, क्योकि 
उसके चित्रांकित सोन्दर्यसे दी श्राप इतना प्रभावित दो उठे है । फिर 
भी क्या कोई चित्र किसी वास्तविक वस्तु की समता कर तक्ता है! 
उस राजकन्या को देख कर प्रत्येक व्यक्ति श्रनुरक्त दो जाता दै । बहत । 
से व्यक्ति ग्रापकी भोंति मूषित ददो जातेदै, ग्रौर कुच व्यक्तितो मर 
भी गए हं । परन्तु विधाता ने सौन्दर्यं की इस श्रप्रतिम प्रतिमा का 
बनाते समय उसक्रे धय को इतना दटी एवं कटोर चना दिया करि वह 
पुष्पधन्वा के उन सभी प्रयत्नो का उपदास करता रहता है, जिनते 
वह्‌ उसे वींधना चाहता है । संसार क सभी भागोंसे श्रा-ग्राकर विवाह 
के इच्छुकोने उस राजकुमारी को प्रास करने का प्रयत्न किया, किन्तु 
द्रत्र तक उसने बड़ी घ्रणापणं उदासीनता से दी उनका स्वागत किया । 
हे । इक्कीस दिनों तक वह विवाह के ग्रभ्यधथियों को इस शर्त पर भब्ब ` 
प्रातिथ्य से रखती दहैकि प्रतिदिन वे उसत्ते एक पदेलो पृ्का करें। 
यदि कोई विवादेच्छुक एसी पदेली पूं दे, जिसका उत्तर वह न दे सके, 
तो वह्‌ स्वयं दही पुरस्कार स्पमंउसे प्रात दो जायगी। किन्तु नित 
प्रवधि मं विवादेच्छुक को सफलता प्राप्तन होने पर, उसे उसका दास 
नना पडेगा ग्रोर तत्र उसक्रे साथ वह श्रपने इच्छानुसार व्यवहार 
करेगी । श्रभी तक उससे कोई व्यक्ति णेसी पेली नदीं पूं सका है, 
जिसका उत्तर वहन दे सकीदहो, क्योकि उसमं देवताश्रों कीसी 
बुद्धिमत्ता है ग्रोर वह सभी ज्ञानविज्ञान में पारंगत दहै। श्रत्र तक वह्‌ - 
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एेसे न जाने कितने प्रेमियोंको भगा चुकी दै, जिन्न उसे प्रात्त करने 
का प्रयास किया, किन्तु सफलता नदीं पाइ । शरोर करितनों कोतो 
उसने श्रपना दास वना कर रख छोड़ा है। वह उनके सामने 
निर्दयतापूर्वक ग्रथने उस सौन्द्रयं का प्रदर्शन किया करती दै, जो सदेव 
लिए उन्दं श्रप्राप्यदह। श्रवइनलोगोंका जीवन पश्ुश्रां से भी निक्रष्ट 
टो गया है । महाराज ! मेने इसीलिए श्रापको सावधान कर दिया कि 
कटी स्रापकी भी वदी गति नद्दौ। श्राप बुदधिमानी से काम लीलियिं 
द्रार श्रविलम्ब उसकी चिन्ता छोड़ दीजिये । मेरे विचार से संसार में 
किसी का भी जीवन उन मनुष्यां के समान दयनीय नहींद्ो सकता 
जिन्हं इस कारण चिरन्तन दुःख भागना पड़रहदादैकिं वे जिस वस्तु 
कौ प्राप्य समते ग्रौर उसका रात-दिन चिन्तन किया करते ह किन्त 
उसेवे प्राक्त नदीं कर सकते | 

रूयकान्त खिलखिलाकर देस पड़ा श्रौर कहने लगा--“हे चित्रकार, 
तेरा विवेक वेता नदीं है, जसा चित्रकारो मंतेरा कोशल दै। इस्ते भी 
कटीं ्रधिकर दुःखमय भाग्य उस व्यक्तिका होता है जिसे श्रपना पररा 
जीवन किसी एेसी वस्तु केलिए दुःख करते दी वित्ताना पड़ता हेजो 
दि वह सास शरोर संकल्प से काम लिये दोतातो उसे प्राप्तो गवी 
दोती । इस सुन्दरी करे उपभोग को श्राशा को कायरतापूर्वक छोड देने 
की ग्रपेक्ता में यद श्रधिक पसन्द्‌ कल्गाकिमें सदा उसके चिन्तन मं 
दी मरता रहर | तदुपरान्त राजा ने चित्रकार को तीन करोड़ स्वरणं 
सुद्रार्णै देकर राजकुमारी का चित्र ले लिया ग्रोर श्रपना चित्र बनाने की 
प्रनुमति देकर उसे विदा किया । उक्षने ग्रपने मन्नियों से कदा-““्राप 
लोग सव्र तंवारियां कीजिये, वकयोकिमे श्राज दी रात को राजकुमारी 
द्रनंगरागा की खोज मं निकल पड़ना चादता हू 1 मन्त्रियों ने परस्पर 
मन्त्रणा करके कटा-“निर्चय ही, यदि मह।राज अ्रपने उदेश्य मं सफल 
न हुए श्रोर लौटकर वर्होनश्राएः तो साम्राज्य का सर्वनाश हो जायगा; 


परन्तु वदी स्थिति तत्र भी रहेगी जव वे यदा रदते हुए भी स्रियो के 
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सहवास से दूर रह कर ॒निर्सन्तान रद जा्यंगे । श्रतः उनकाजानादौ 
्रच्छादै, क्योकि दोपों मंसेद्धोटा दोष दी श्रेयस्कर माना जाता दहं। 
इसके अतिरिक्त यद भीतो सम्भव दै कि महाराज सफल दही दो जायें 
उसी रात श्रधीरता की भवानक ज्वाला मे जलते हुए. उस राजाने 
शासन-भार श्रपने मन्नियों के कन्धों पर डाल कर स्वयं श्रपनी प्रिवतमा 
केचित्रकोसाथले, उसे पाने के लिये श्रपने भाग्यकी परीक्षा के 
निमित्त प्रस्थान कर दिया । वद ्रपने साथश्रोर किसी को नदींले 
जाना चाहता था, परन्तु जिस समय वद जाने की तैयारी करने लगा, 
उसके विदूषक सखा रसकोश ने उससे कदा-श्रीमन्‌, क्या श्राप 
्रकेले दी जायेंगे ?› राजा ने उत्तर दिया--“श्दे मित्र! सम्भवदौकिं 
मुके सफलता न मिले शओ्रोरमें कभी लोट करन श्रां, तो में ्रपने 
थ दूसरे लोगों को काल के गालमें क्यों घसीरं१मेंतो श्रकेलेदी 
जाऊंगा । रसकोश ने कदा-“महाराज ! राप यह क्या कह रदे! 
मुभे यहां छरोडकरश्राप जा केसे सकते दं? क्योकि श्रापक्रा त्राधा 
्रात्मा जो श्रापके शरीर मं रहता है, पदतले दी राजकुमारी के पास जा 
चुका है, श्रोर श्राधा जो मेरे शरीर में रदकर श्रापकी सेवा के लिए सदा 
उद्यत रहता दै, वह य्ह रह जायगा । श्रौर एेसी ्रवस्था मे श्राप 
राजकुमारी को हराभी कैसे सकगे ? यदि श्राप पने उदेश्य में 
प्रघफल ही रहे तव तोश्रापमेरे व्रिनाग्रोरभी कुद्धुंन कर सकंगे; 


कृयोकि जव सम्पत्ति ही मित्र के विना नीरस दो जाती है, तव विपत्ति का 
तो कहना दी क्या? राजाने कदा-शेसादी सदी, तो ्राश्रो हम 


लोग चल पड़ | किन्तु रसकोश ने कदा- “क्या मेने त्रापसे कटा नदीं 
था कि त्रापका मन च॑च्ल दहै? क्या श्राप विघ्रविनाशक विनायक की 
सहायता के तिना एेसा विपत्तिजनक दुःसादस कर सकते हं ! 
उनकी उपेक्ता करके कौन क्यापा सका? राजा ने उत्तर दिया- 
बात तो टीकदै। मे श्रपनी उतावली में उनको तो त्रिलकुल 
भूल दी गया था ।2 श्रौर फिर वह इस प्रकार गणेश की स्तुति करने 
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लगा-- हदे गजवदन ! म्हारी जयदो, ठम सदव चरत्य मं श्रपने 
शुडादंड को उटाये रहते हो । तुम्हारे सम्मुख सभी विध्न-वाधार्पी उसी 
प्रकार से विलीन दहो जाती दं, जसे प्रातः-कालीन सूयं के सामने रारि 
का ग्रन्धकार विलीन हदो जाता दै । भगवन्‌ ! तुम्हारी जव दौ । वुम्दारी 
सदायता से निवल व्यक्ति भी बलवानों पर विजय प्राप्त कर लेते द। 
तुम्हारे चिना सम्पूणं ज्ञान मिथ्या ह्योजातादै, शरोर सु्दधि दुघंदधि 
चरन जाती डद । दे गजानन ! तुम्हारी जय दहो । वम्दारे लम्बे-लम्वे कान 
वायु में विजय पताका के समान लदराते रहते द 1 

तदनन्तर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल षपडे। वे दोनों रात- 
दिन उस जङ्गल मं विचरण करने लगे जो जङ्गली जानवरों, बन्दरों श्रौर 
भीलों से उसी प्रकार भरपूर था, जिस प्रकार सागर मरियों से भरपूर 
रहता ह । श्रपनी चिन्ता में पड़ा हुश्रा राजा कई दिनों तकन कुल 
बोला, न उसने कुचं खाया पिया । उसका जीवननिर्वाद केवल वायु 
द्रोर्‌ उस चित्र के श्राधार पर होता था, जिसका पान वह त्रपने नेनीं 
स रात-दिन किया करता था। 

एक दिन कदम्ब की सवन छाया मं विश्राम करते हुए, राजा बहुत 
समय तक शपनी प्रियतमा के चित्रको ध्यानप्ूवंकं देखता रहा। 

सहसा उसका मोन भङ्ग हुश्रा त्रोर वह बोल उठा-“रसकोश ! 

मेरी प्रियतमा एक स्वीदहैश्रौर श्रचतकस््ी दी एकरेसी वस्तुहै, 
जिसके विषय मे मे बिलकुल श्रनभिज्ञ हू । मुभे वताश्रो तोकिल्री 
का स्वभाव कैसा होता है ? रसकोश समुस्करा उठा ग्रौर कटने 
लगा - “ महाराज ! यह प्रश्न श्राप राजकुमारी से दी पहने के लिए 
रख छोडिये, क्योकिं यह एक जटिल प्रश्न हौ । वास्तव मं नारी तो 
विचित्र तत्वों से बना हूच्रा एक ग्रद्थुत प्राणी दै। प्रसङ्गवश में 
द्रापको एक कहानी सुना रहा हू, उसे त्राप ध्यान से सुनिए 

सृष्टि के श्रादिमे प्रजाश्रों का निर्माण करते-करते जब त्वष्टा 
स््रीका निर्माण करने त्रैठे, तो उन्दने देखा किं अरव उनके पास 
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कोई मी ठोस तत्व दोष नदीं रद गया, क्योकि सारी सामग्री पुच्छके | 
ही निमणि मेसमाप्तदो चकीथी। इस चिन्ता से व्यत्र त्ष्याने 
ग्रपना चित्त एकाग्र करके यद किया कि उन्दने चन्द्रमा की गोलाई 

ली, लताच्रों की वक्रता ली, लता-तन्तृश्रो की श्रनुरक्तिली, घास की 

चं चलता ली, नरक्रुल की तनुता ली, फूलों की बहार ली, पत्तियां की 

लच्रिमा ली, हाथी के णुरडादण्ड की क्रमसूदमाग्रता ली, दरिण की 
चितवन ली, भ्रमर-पंक्ति की सघनता ली, सूयकरिरणों की श्रानन्दोन्मत्तता 
ली, मेघों की रुलाई ली, वायु की चंचलता ली, खरदे की कायरता 
ली, मोरकी श्रहम्मन्यता ली, शुकद्दय की नम्रता ली, वच्चकी 
कठोरता ली, मधुकी मधुरताली, सिंहकी क्ररताली, श्रग्नि की 
उष्णता ली, दिम की शीतलता ली, नीलकण्ठ की चदेक ली, कोयल 
की करूकलो, सारसकी छलना ली, चक्रवाक की ग्रदरूट ददृता ली-- 
ग्रोर इन सवकोएकमें मिलाकर नारी का निर्माण करके उन्होने 
उसे मनुष्य कोदे दिया । एक सप्ताह के वाद मनुष्य स्वष्या के निकट 
प्राकर उनसे कटने लगा-"“भगवन्‌ ! जिस प्राणी को शआ्रापने मुके 
प्रदान कियाद, उसने मेरे जीवन कोदुन्खीवत्ना रस्खादै। तैं उत 
श्रापको वापस करने ग्रावा । मेँ तो उसक्रे साथ रह दी नदीं सकता, 
क्योकि वह निरन्तर ब्रोलती रहती है । वद सुमे इतना खिभ्ाताहै 
किमे उसे सहन दही नदीं कर सकता । वह सुभे कभी श्रकेले नरह 
रहने देती । उसे निरन्तर मेरी सजगता की श्रावश्यकता रहती है, 
जिससे मेरा सारा समय वदी ले लेती दहै । वह तो विना बात के 
चिल्लाती रहती है, शरोर सदैव श्रकर्मण्य रहती दै।' तष्य नें 
'एवमस्तुः ककर स्त्री को वापस ले लिया। एक सप्ताह समाप्त 
हुश्रा । उसके वाद्‌ वह्‌ पुष्प पुनः त्वष्टा के पास जाकर कटने लगा-- 
"जव से मने श्रापको वह प्राणी वापसदे दिया दहै, त्र से मेरा जीवन 
सूना-सूना सा रहने लगा दहै । मुभे श्र्र तकस्मरण दै फि वह किंस 
प्रकार मेरे सामने नाचती-गाती रती थी, सुभे श्रपने कटन्तं से 
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देखती थी, मेरे साथ क्रोडा करती थी श्रौर मरा श्रालिङ्धन छया करती 
थी । वह देखने में ग्रपूवं सुन्दरी एवं कोमलाद्धी थी । उसका हसना 
दी मेरे लिए सद्धीत बन जाता था। इसलिए श्राप छपा करके उत्ते 
फिर युके द्‌ दीजिये 1" त्वष्टा ने तथास्तुः कृद्‌ करच््री को पुनः पुद्प 
काद्‌ दिवा । ्रभी केवल तीन दिनदहीबीतेये करि वदं पुद्प पुनः 
त्वष्टा के समीप जाकर कटने लगा-“हे प्रथु, में नदीं जानता किक्या 
यात ह । किन्तु ग्रतरतोमें इस परिणाम पर पर्चा कि बहल्नी 
मरे लिए श्रानन्द्‌ नदीं, एक विपत्ति है । इसलिए श्राप क्रपा करके इसे 
पुनः वापस ले लोजिये | इस वार त्वष्टाने कदा-^तू यरद सभाग 
जा, श्रवमें करुद्धं नदीं कदं सकता । जिस प्रकार मी दहा, श्रय इसका 
प्रचन्ध तो तुकेदी करना दागा। मनुष्य ने उत्तर दिवा-किन्तु 
मे तो इसके साथ जीवित दी नदीं रह सकता द्रु ।: "किन्तु तुम तो 
इसके विना भी जीवित नदीं रह सकते होःः-त्वष्टयाका उत्तर धा। 
इतना कहकर त्वष्या मनुष्यकी श्रार से मुख मोड़ कर श्रपने कायंमं 
लग गए । मनुष्य ने कदा-"'समक् मं नदींश्राता किं द्रव किया क्या 
जाय, क्वोफिमेंनतो उस्केविनादही रहं सकता ह्र, श्रार न उसकत 
साथ दी । 

रसकोश चुपद्ी गया उसने राजाकी शरोर देखा, वह विलद्ुल 
मोन था श्रोर जानवूभः कर राजकुमारी के चित्र मं ध्यानम धा। 

इस प्रकार प्रतिदिन जंगल में भरकते ग्रोर विश्राम करते ग्रन्ततोगत्वा 
वे दोनों राजकुमारी श्रनङ्करागा के भवन के निकट पहुंच दी गवे । 


पहला दिन 

बरत्तों के ऊपर तक उठे हुए. प्रासादाग्र, प्रातःकालीन सूं की 
किरणों मं सोने की तरद चमक रदे ये। सदसा राजा सूंकान्त बोल 
उटा-शश्ररेमेतो मर गया 1 रसकोश ने कदा-““क्यों क्या बात 


ञं = > ६ > ते ~~ 
दे? राजाने उत्तर दिया-हाय! रात दिन, सोते-चलते, मरे 
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सामने सदेव मेरी प्रियतमा कादी चित्र श्राता रहता दै, जिससे मुके 
उसके ्रतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु काज्ञान दी नदीं रह गया दै । यह 
हमारी यात्रा क्रा अन्त त्रौर कठिनाइयों का श्रादि दै। मुभे राजकुमारी 
से क्या कदनादै, इसके विपयमं मेंश्चमी तक कुचं सोच दी नदी 
सकाहूं। उसका ध्यान दी जत्र इतनी दूर से सुभे एेसा फिकतन्यविमृदु 
चनादेरहा है, तव उसका सात्तात्‌ दशन तो मेरी सम्पूण प्रज्ञा को 
दी नष्ट कर देगा। इस समय भीमेरी लगभग वदी दशा द ।'” 
रसकोश ने कदा-"इसी टंग सेतो राजकुमारी ने श्रपने सभी प्रेमियों 
को धोखा दिया दै। उसकी सुन्दरता काजादू उनकी बुद्धि कोहर 
लेता है, श्रोर इस प्रकार वे लोग उसके शिकार बन जाते ह। श्राप 
तो बड़े भाग्यवान्‌ हं, क्योकि यद्यपि श्रापका एक श्रर्धाश शरीर से 
अलग दै, तथापि त्रापका दूसरा श्र्धाश श्रापके रिक्त पंजर की देख- 
रेख मं लगा हुश्रादै। श्राप चिन्तान कीजिये, जव राजकुमारी के 
सामने दम लोगों का परिचय कराया जाय तो श्राप उससे यह कद 
दीजियेगा कि श्राप मेरे मुखमसेदहदी बोलते । बस, शप्र मेरे ऊपर 
छोड़ दीजिये ।° श्रत राजा निरङ्िचिन्त दौ गया । उसने पने मस्तिष्क 
से सभी चिन्ताश्रों को बाहर निकाल दिया, वह पुनः त्रपनो प्रियतमा 
के ध्यान मं मग्न हो गया। 

चलते-चलते श्रन्त मंवह लोग प्रासाद की सीमाश्रों मे पर्हच 
गए । वं इन्द पदरेदार मिले, जिन्दोने इन लोगों के विषय में पूछताछ । 
की । तत्पश्चात्‌ राजकुमारी के निकट जाकर उन्होने यह निवेदन | 
किया कि महाराज सू्यकान्त राजकन्या की मेगनी केलिए श्रा हुए 
हं । राजकुमारी ने राजा के स्वागत के लिए कन्चुकि्रों एवं ्रन्य सेवकां 
को भेजा । वे लोग महाराज कोश्वेत संगमरमर से बने हुए एक 
्रानन्दभवन मले गए। वह एक एेसी बारिकामें जना हुश्राथा 
जिसमे एक भील थी ग्रौर मणिनिर्मित स्नानागार ये। वरदो पर मधुर 
मधुर सुगन्धि दिटकाने बाले पष्प से लदे हुए छायादार बत्त सुशोभित 
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दोरदेथे; श्रोर उसमें ग्रसंख्य पर्चियोंका संगीत दो रदा था। व्यँ 
उनलोगों ने त्रपना दिन तो किसी प्रकार व्यतीत किया, किन्तु राजा क 
पास राजकुमारी के चित्र के श्रतिरिक्त किसी वस्तुको देखने के लिए 
नतोने्रदीयथे शरोर न किसी श्रन्य बात को सुनने केलिए कान। 
वद तो उसी को देखने के लिए उत्करिठित हो रहा था। 
सूर्वास्त ह्ुश्रा । राजा सूर्यकान्त शरोर रसकोश, राजकुमारी के 
प्रासाद्‌ मं दोकर सभाभवन में पर्हुचे ¡ भवन के नीलमणि-निर्भित फं 
पर राजकुमारी के चरण प्रतितिम्वित हो रदे ये ओ्ओर उसको दीवारों पर 
जडे हए रत्नों में श्रसंख्य प्रदीपों का प्रतितिम्ब पड़ रहा था। वदं 
पह्‌च कर उन्होने श्रनङ्करागा को देखा, वह स्वणसिहासन पर वरैटी 
थी । दरी साडी श्रर मोती जडे हए कञ्च क पदिने, वह त्भी-श्रभी 
सागर से निकली हुई लच्मी के समान प्रतीत दो रदी थी । भ्रमरपक्ति 
सी वड़ी-वड्ी श्रो, कजरारी पलकों त्रोर लाल-लाल श्रोटों से युक्त, 
उस राजकुमारी के उन्नत उरोजों से चन्दन की सुगन्धि फैल रदी यी । 
उसकी ्षीण कटि स्वणमेखला से मरणिडित थी, उसके मरणितिन्ध में 
चृडधियां श्रोर चरणों मँ नूपुर थे श्रौर उसके छोटे-छोटे चरणतल 
लात्तारस से रज्ञित हो रदे थे । उसके काले केशों की त्रिवेणी नागिन- 
सी प्रतीत दो रही थी, जिसमे लगी हई पदूमरागमणियां उस सर्पिणी 
के नेत्र थे ग्रोर मरकतमणि्यां उसकी जिहा-सी दिखाई पड़ती थी । 
च्रपने लावण्य की च्राभा से द्मकती हुई राजकुमारी ने तिरस्कारपूणं 
हष्टिसेराजा कीञ्रोर देखा । इसके पूवं कि राजा उससे कु कह 
सके, उसने उसकी शरोर से श्रपना रमँह फेर लिया श्रौर बोली--“श्रपना 
उदेश्य बतलाइये । राजकुमारी की मोहक सुन्दरता के वच्र से ग्राहत 
राजा श्रवाक्‌ रह गया । वह सामने के त्रासन पर बेटा हुश्रा कोप रहा 
था श्रौर राजकुमारी को इस प्रकार देख रहा या, जैसे कोई पकती सपं से 
भयभीत होकर उसकी शरोर देखने लगता दै। अरब रसकोश अगे 
बदा । वह राजकुमारी के चरणों पर दंडवत्‌ लेट गया श्रौर कदने 
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लगा-" भद्रे, यद्‌ तच्छं जन महाराजका मुखै, क्या इसको कु 
कटने की श्रनुमति दह? राजकुमारी ने कदा-“"कदिए, क्या बात 
हे ? रसकोश उटकर उसके सम्मुख खडा हो गया ग्रौर कटने लगा- 


"भद्रे | प्राचीन कालम किसीदेशमं एक चार्वाक रहता था। 
उसका विवाह होने वाला था | जिस समय विवाहकी तैग्रारियां हो रदी 
थीं, उसी समय उसका एकर मिन उसके समीप श्माकर कटने लगा-- 
'्मपने विवाह की निर्विघ्न परिसमासि के लिए ग्णेश की वन्दना 
कीजिये । चार्वाक श्रवज्ञा के साथ ्हेस पड़ा ग्रौर बोला-- प्रिय 
युद्यद, त॒म मूख दो । क्या मेँ इतना भी नदीं जानता कि वेदों की रचना 
वञ्चको रोर मूखोां ने की दै । उन्दने या्जिक कार्यो का विधान केवल 
प्रपने लाभकेलिए कियाद । देवताश्रौँ के सम्बन्ध में मूर्खतापूर 
कथाये यातो पागलों के स्वप्नदहंया फिर वञ्चकों की जीविका के साधना 
ग्रोर जिस गणेश के विषयमे तुम सुभसे करदे हो, उससे लाभ 
ही क्या? पदले तो हाथी केशिर से युक्तं कोई मनुष्यदहोदी नदीं 
सकता; श्रौर यदि हो भीतो सफलता से उसका क्या सम्बन्ध ? सफलता 
की श्राशा तो केवल वदी कर सकता दै, जो सोच-समम् कर श्रपनी 
योजनार्पे बनाता दै श्रोर बुदधिमानी से उन्दै कार्यान्वित करता दै । दूर 
रहे तुम्दारा गणेश, में श्रपनी सफलता का निश्चय स्वयं कर लूंगा ।' 


उसकी इस वात को सुनकर भगवान्‌ गजानन पनी सुंडको 
दहिलाते हए मन दी मन मुस्कराने लगे । चार्वाक श्रपनी तैयारियों करता 
रहा । जव्र सत्र कुं टीक हो गया श्रौर शुभ दिवस का निश्चय हो गवा 
तत्र गणपति ने एक स्वरच्छाचारिणी गो से कदा- दे गो माता, जाश्रो 
ग्रौर अपना पवित्र गोबर चार्वाक के द्वार पर डाल श्राग्रो । गो चली 
गई श्रोर उसने वैसा दी किया । जव चार्वाक श्रपने घर से निकला तो 
उसका पैर गोबर पर पड़ गया श्रौर वहं फिसल कर गिर पडा, जिससे 
उसका पैर टूट गया । लोग उसे उटाकर श्रन्दर ले गण ग्रौर उपचार 
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करने लगे किन्तु उसक्रे वैरके ठीक दने से पद्ले 
गरत्यु दो गई । 

तत्र उसका मित्र पुनः उसके पास ्रावा ग्रोर कदने लगा-देला, 
गणपति-पूजन की उपेक्ता करनेसे क्यादोता है? किन्त चावि ने 
उत्तर दिवा-रद्ने भी दो, ठमतो मखं दो । बद कौन पहले ते जान 
सक्रताथाकि एक सीधी-सादी गाय श्राकर मेरे द्भार पर गोवर डाल 
जायगी ? इससे गणपति का क्वा सम्बन्ध? क्या वह्‌ संसारकी सवर 
गायों के मलकीदही देखभाल श्रौर उ्तका निर्देशन करता दहै? तवतो 

यह बडी श्रच्छी वात है ।' एेसा कहते हुए उसने पुनः श्रपने भित्र को 

बोलने का श्रवसरन दे उसे बादर निकाल दिया । उसका पैर दीक होने 
पर उसे एक दूसरी वधू मिल गई शरोर वह दूतरे विवाह की तैयारियों 
मं लग गया । इस वार उसने कुं फाड़ लगाने बालों को ठीक कर 
लिया जो उसके श्रागे-ग्रागे चलते थे श्रोर उसके सामनेकी मूमिको 
स्वच्छ कर दिया करते थे । नियत दिन श्राने पर गणपतिने एक एेसी 
गोको बुलाया जो दैनिक बलि को खाया करती थी। गणपति ने उस 
गौ से कदा-गो माता! श्राज एक चार्वाक का विवाह होने जा रदा 
है । वह एक तोरण के नीचे दोकर जायगा, जो उसके जाने के मागं पर ` 
वना हूुश्रा है | तोरण पर मेरी एक प्रस्तर मूर्तिं दै, जो बहुत पुरानी 
है | वर्प्ाश्रौर ओीपष्मनेउसे श्रोरभी जीणं वना दिया दै, जिसे 
उसमे द्रारें पड़ गई है श्रोर वह गिरने ही वाली है । तम देखती रहना 
ग्रौर जत्र चार्वाक तोरण के नीचे से जाने लगे तवर तुम मेरे ऊपर वैठ 
जाना श्रौर मै गिर पड्कशा। गौ चली गई श्रोर त्रवकषर देखकर बह 
गणपति की प्रस्तर मूर्तिं पर ्रैठ गई । जसे दी चार्वाक नीचे से निकला 
वह प्रस्तर मूतिं उसके ऊपर गिर पड़ी ग्रोर उ्षकी युजा दूटं गई । लोग 
उसको उठाकर पुन: उसके घर ले गए । इसके पूवं करं उसकी युजा 
ठीक हो, उसकी दूसरी वधू की भी गल्यु हयो गई । | 

चार्वाक का मित्र पुनः उसके पास श्राया श्रौर कदने लगा-- यदी 
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री बुद्धिमत्ता है? मैने ठमतेक्याकदाथा१क्याच्रव्र मी वुम्हारी 
सममं नदीं श्नायाकि वद्‌ कोनदहैजो तुम्हारे उद्योगों को विफल 
कर देता दै ?: चार्वाक क्रोधसे श्राग बवूला होकर बोला-“वक्ष करो, 
ठम बहुत बक चुके | म गणपति के विना मी विवाह कर लगा) 
किन्तु इस दुःखदायी नगरी के विपयमं पहले से क्या कदा जाव 
जिसकी गावें मागां को गन्दा करती फिरती है श्रोर जिसके भवन एेसे 
जजर दकि श्रपने श्राप गिरते रदतेदहं? म इस प्रकारकी दुघयना 
की पुनरावृत्तिको रोकने का प्रतरन्ध कर लंगा |" चार्वाक ने स्वस्थ 
दोकर दूसरी वधू खोज ली शरोर वद फिर श्रपने विवाहकी तैयारियों 
करने लगा । वधू कै घ्र जाने के लिए उसने नगरके प्राचीर से 
बाहर एक चक्करदार मागं बना लिया, जिससे उसे नगर की सड़कों 
से होकर जानादहदीन पड़े । उसी दिन प्रातःकाल गणपति इन्द्र के 
पास पर्टैचे ग्रौर बोल्े- हे वज्रधर ! श्राज एक चार्वाक का विवाद 
होने जा रहा दै । वह एक एेसे जलमागं से होकर जायगा, जो अवर 
सूख गया है । राप मुके श्रपने वर्पांके मेधोंकोदे दीजिये, जितसे मं 
उस कृतव्न को कुदं शिन्ञा दे सक" । इन्द्र ने मेषां को मेज दिया। 
उन्होने पदाड़ियों पर खू् मूसलाधार वर्षां कौ । जत्र चावाक जलमागं 
के ऊपर से जानेलगातो सर्हसा नदी बद्‌ गई रौर वटे वेगसे 
उतरती हई चावांक को वदा ले गड ग्रौर उसे इत्र दिया। 


यह देखकर गणपति सुत्कराने लगे, किन्तु सदसा वे जोर कौ 
रो पड़ । 


राजकुमारी ! श्रव श्राप सुभे बतलादये किं विश्रविनायक 
क सने श्रोररोनेका कारण क्याथा? इतना कहकर रसकोश 
मौन दो गया । राजकुमारी ने उत्तर दिया--“गणपति देसे थे उस 
दुःखी कृतघ्न की दुष्टता, श्रन्धता श्रौर धृष्टता को सोच क्र, किन्तु जेसे 
ही उन्हे उस दुष्ट को प्राप्त होने वाले दण्ड का स्मरण हो श्राया वैसे 
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दी करुणाभिभूत दो उठे । उन्हंषेते दीच्रन्य लोगोंकाभी ध्यान द 
प्रावा जो त्रपने कुकमों से श्रपने दूखरे जन्मों श्रोर परलोक के लिये 
भयानक विपत्ति की खष्टिकरलेतेर्ह; श्रोर यदी सोचकर वेरो पटे । 
एेसा कदते-कदते राजकुमारी उठ खदङ्ा हई । वह राजाकी श्रोर 
दाथ दिलाती हई बादर चली गई शरोर उसी के साथराजाकाद्दय 
नी चला गवा । राजा श्रौर रसकोश अरपने-्रपने कनल को चले गए । 


दूसरा दिन 


राजा सूर्यकान्त ने रसकोश से कदा--“ग्रिय मित्र ! यच्रपि राज- 
कुमारी ने वम्हारे प्रश्ना का उत्तर दे दिवा, श्रौर वमने मेरा एक दिन 
नष्ट करद्वियाहै, फिरमभीमें ठरम्दे केवल इसलिए क्तषमाकररहदाद्र 
किं राजकुमारी बादर जाते -जाते मेरी श्रोर ्रपना दाय दिला गई दै । 
उसका दलता हुश्रा दाथ फूलों से लदी शरोर समीर में ऋरूमती हई 
एक लता के समान प्रतीतो रदा था। यदि यह चित्र मेरे पास्र न 
होता तो कल तक उसके ियोग के दुःख को सहन कर सकनामेरे 
लिए असम्भवद्ीदो जाता । इसके जाद चित्र कौ देख-देखकर 
राजकुमारी की युन्द्रता का पान करते हुए, उन्मत्तता की स्थिति में 
राजा ने रात्रि व्यतीत की । उस्ने कदा-निश्चय दही वह कलाकार 
द्रपनी कलाम वड़ा कुशल था । यह चित्र नदीं, अ्रपितु एक दर्पण 
ड । इसके श्रोटों पर ठीके वदी ्रवज्ञा भलक रदी दै ।› सूर्योदय होते- 
होते, राजा भी उट गया। पुनर्मिलन के क्षण की श्रभिलापामें 
रसकोश के साथ उसने वाटिका में दिन व्यतीत किया। सूर्यास्त के 
उपरान्त वह फिर द्रत्रार मं गया । वरहो जाकर उसने राजकुमारी को 
देखा, वद लाल व्र पहने हुए सिंह।सन पर विराजमान थी । उसके 
कंचुक मं मोती जडे हुए थे ग्रोर वह सुकुट श्रोर श्न्य ्राभूषण धारण 
किए हुए थी । जैसे ही राजकुमारी ने राजाकी शरोर देखा, वह कोपि 
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ग्रासन पर गिर पटा । तच रसकोश श्राकर राजकुमारी के सामने खड़ा 
हो गया ग्रार कटने लगा- 


"भद्रे ! एक समय ध्माक्तन नामक राजा केएक गवि मं 
एक बद्ध ब्राह्मण रहता था। उसके तीन पृत्रयथे । उन्नीस गार्य 
के श्रतिरिक्तं इस संसारमं उसका कुच्छभी नदीं था। जवर वह्‌ मरने 
लगा तो उसने श्रपने पुत्रों को पास बुलाकर कदा--भमेरे वेटो! पं 
कालके गालमे द्रं | इसलिएमे जो कहना चाहता, उसे ध्यान से 
सुनो । मेरे पास तुम्हं देने केलिए केवलयेगार्पः हं । तुम लोग श्रापस 
मं इनका विभाजन इस प्रकारसे करनाकरिं तुममंसे ज्येष्ठ को च्राधी 
गावं मिलें, उससे छोटे को चोथाई श्रोर सत्रसे छोटेको कुल गर्यो 
कार्पोचर्वां माग । जो गायरशेष रहे, उसे तुम तीनो मिलकर खा 
लेना । यदि तुम लोगेसानकरोगेतोवुष्दं गार्णँराजाकोदे देनी 
दौगी श्रोर ठम लोगों का मेरी श्रन्तिम इच्छा पूरी न करने का ग्रभि- 
शाप भोगना पडेगा ।› इतना कहकर ब्रद्ध ब्राह्मण मर गया । पुं ने 
विधिवत्‌ उसका दाह-संस्कार कर उसकी श्नन्व्येष्ि क्रिया सम्पन्न की। 

उसके पश्चात्‌ वे लोग सम्पत्ति का विभाजन करने के लिए एकत्र 
हुए । ज्येष्ठ भाई ने कदा-्राधी श्रर्थात्‌ सादे नौ गाये मेरी दै।' 
उससे छोटा भाई बोला-'एक चधा श्र्थात्‌ पौने पच गाये मेश 
| तदनन्तर सव्रसे छोटे भाई ने कदा-!इन गायों का पंचव भागं 
त्रात्‌ तीन पूरी गावें श्रौर शेप चार गायके पांच भार्गोमंते एक भाग 
मेरी सम्पत्ति ह । इष पर व्येष्ठ भाई बोला--किन्तु यह्‌ सव्र गार्पँ 
मिलाकर त्ररद से कुदं श्रधिक हूं | त्रन्तिमि गायका कुछ श्रंश 
शेप्र रद जायगा, जिते हम लोगों को खाना पड़ेगा । किन्तु ब्राह्मण के 
लिए एक तो गोमांस खाना सम्मव ही नदीं दै, फिर यह भी कैत संभव 
है किं टम एक गायके विभिन्न श्रङ्धोकोखा भी लें श्रौर वद जीवित 
भी बनी रहे ? लेकिन श्रवदोना क्वा चादिए ? यदि हम लोग च्रपने- 
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श्रपने मागका नदीं ग्रहण करेगे तो सभी गावें राजाकी द्यौ जर्वेगी । 
ग्रोर हम लोगों को पिताजी का श्रमिशाप लगेगा । श्राखिर पिताजी ने 
हम लोगोंको जो इस धमं संकटयमं उल दिया है उसक्रा च्रभिध्राय 
क्प्रादहै? वे लोग इसी प्रकार श्रपस्तमं विवाद करते रदे । दिन वात 
गथा, किन्तु उनकी कठिनाई का श्रन्त नदीं हुश्रा । उसके वाद्‌ भी रात 
भर उनका वाद-विवाद चलता रहा, किन्तु समाधान ङ्ध भी नदीं 
निकला । 

राजकुमारी | श्रध दही वतलाइये किं यह समस्या किस प्रकार 
सुलभ कि तीनां माई, उनके पिता श्रोर राजा समान रूप से सन्तुष्ट 
हो सके 1 इतना कहकर रतकाश मान दा गया। राजकुमारी 
नतमस्तक होकर क्षण भर के लिए कुलं विचार करने लगी । तदुपरान्त 
वह्‌ सिर उठाकर बोला-“ये सभी भाई एक श्रोर गाय उधारले लं। 
तव्र व्रस गार्यामंसे सव्रसे व्हा भाई त्राधी श्रत्‌ दसरगोएलेले, 
उससे छोटा एक चोथाई श्रर्थात्‌ पांच गायेलेले ग्रौर सचसे छोटा कुल 
गायां का रपचर्वां भाग श्र्थात्‌ चार गायं लेले । तत्र वे उधार ली ह 
गाय वापक्त कर दं । इस प्रकार से उन्नीस गायों का विभाजन हो जायगा 
ग्रोर एक भी गाव शेष नहीं रहेगी । तीनों भाइयों के पिता भी सन्तुष्ट 
हा जा्यगे, तानो माइयां को पहले विभाजन से श्रधिक गायं भी मिल 
जायेंगी ग्रोर श्रन्ततोगत्वा राजा को भी प्रसन्नता होगी, क्योकि वह्‌ एक 
न्यायप्रिय राजादहैग्रोर एेसे राजा केलिए इससे ्रधिक च्रप्रसन्नता 
को क्या ब्रात हो सकतीदै करि उसके राज्य म व्राह्मणजन गोवध करक 
उक्तका मां खयं श्रथया पिताके श्रदेशों का उल्लंबन करं । यह 
द्रव्रश्य दह क्रि रेष श्रवस्थामें गयं राजाकोन सिलंगी; किन्तु एेना 
राजा तो इत परिस्थिति मं उन्नोक्त क्थादसलाल गायों सेभी दाथ 
धोने को तैयार हो जायगा ।> - 

इतना कहने के वाद राजकुमारी जाने के लिये उठ खड़ी हुई 

00-0. ^छरोरुएन्छ^कीऽऋप एकस्य इण्ललपिण्टुे वा्टट्०्(लकि गदै+ छे टकर ०5००० 68061119 


क) 


साधदही चला गया राजा का द्ृय भी । राजा ग्रौर रसकोश श्रपने- 
्रपने कच्च को लोट श्रावये । 


तीसरा दिन 


राजाने रसकरोश से कदा-“प्रिय मिच्र! यह सत्य दहै किं राज- 
कुमारो ने तुम्हारे प्रशन का उत्तर दे दिया । किन्तु एक दिन तो नष्ट 


च 
च 


दी हदो गया । फिर भी जाते-जाते वह मेरी शरोर एक दृष्टि डाल गई 
दै, इसलिए मं वुम्हं त्तमा कर सकता दह्र । ग्रोद्‌ | वदे दृष्टि मेरे 
सन्तत हदय के लिए उतनी दी शीतलता प्रदान करने वाली थी, जितनी 
शोतलता सूखी रोर तृपरित प्रश्वी को जल बिन्दुं से प्राप्त दती है। 

यदि यदह चित्र मेरे पासन होता तोम प्रातःकाल तकरभीतो जीवित 

न रह सक्ता ।› राजा ने इसी प्रक्रार विलाप करते-करते, उत्सुकता के 
साथ श्रपनी प्रियतमा क चित्र को देख-देख कर रात विता दी । सूर्योदय 
के साथ-साथ वह्‌ उट गवा ग्रोर पुनर्भिलन के क्षण की प्रतीक्ता मं रस- 
काश केसाथ वारिका मं धूमते-घूमते उस्ने दिन भी काट दिवा। 
सूर्यास्त दोने पर वे पुनः सभा-भवन में जा उपस्थित हए । वयँ उन्होने 
एक सिंहासन पर वरैटी हई राजकुमारी को देखा । वह पीले वलन पदिन 
थी श्रौर उसके कंचुक, सुकुट श्रौर श्रामूषणों में रत्न जह हुए ये । 
वह निरन्तर राजाकी ओ्रोर देखती रदी । राजा भी श्रपनी प्रियतमा की 
श्रार देखते हुए मन्त्र-मुग्ध # भोति चुपचाप त्रासन पर गिर पड़ा । 
रसकोश श्रागे बदृकर राजकुमारी के सम्मुख खडा दो गया श्रौर कहने 
लगा- 

"भद्रे | प्राचीनकाल में एक राजा था। वह ज्र से मर गया। 
उसके एक बहुत छोटा बालक थाजोन तो बोल सकताथाश्रौरन 
चल ही सकता था । राजा का एक भाई या जो स्वयं राज्य कौ हड़पना 
चाहता या। इस कूचक्र को का््रान्वित करने के प्रभिप्राय से उसने 
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जककमार को पने रस्ति से हटा देना ही उल्नित्‌ समभ 
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(9) 
उसने सोचा-इसमं कठिनता नदीं दौगी, क्योकि यद तो केवल 
एक शिश्चु है, जिसे हजारों उपायों से मारा जा सकता टै । 


यट सोचकर उसने चच्चे के सेवकांको भारी उत्कोच देकर इस 
बात के लिए तैयार कर लिया किवे उसे कमरे मं श्रकेला छोड़ द्‌ । 
चच्चे को मारने के लिए उसने एक हव्यारे को किराये पर ठीक कर 
जिया । हत्यारे को महल के एक गुक्त स्थान मं दिपाकर उसने कदा- 
(जवर तुम वच्चे को श्रकेला देखना तत्र राजा के कनच्तमं जाकर उसे 
मार डालना ।: हत्यारा राजपूत जाति काथा, जो अभी-च्रभी नगर 
मं श्राया था । उसे यह नदीं ज्ञात था कि यह राजा कोन दै ? पारितोषिक 
की आशा से वह नियत समय पर राजा के कन्त में पर्हुच गया । वहां 
उसे फल से खेलते हुए शिशु के त्रतिरिक्त कोई भी नदीं दिखाई पड़ा । 
जसे ही हत्यारे ने कमरे में प्रवेश किया, वड फल वच्चे के दाथसे 
दुलक कर हत्यारे के पैरों के पास चला गया। चछछोटे राजा ने दाथ 
फोलाकर भो, मोः रोना श्रारम्भ कर दिया । इत्यारे ने फल को उठाकर 


न्स 


चच्चे के पास फक दिया जिससे बद खिलखिलाकर देस पड़ा श्रार 
तालियां बजाने लगा । वे दोनों इसी प्रकार फल से खेलरदे थे कि 
रक्तको ने श्राकर हत्यारे को देख लिया । जव उन्होने द्यारे से पृछा 
कि तुभ कौन हो, तो उसने उत्तर दिया- भें त्रपने स्वामी के पासे 
राजा के निए एक समाचार लाया द| यह सुनकर वेस प्रे ग्रोर 
कहने लगे-'राजातो कच का मर चुका, श्रवतो यही राजा 
है ।› हव्यारा भोचक्का रह गया श्रौर बोला-^तव्र तो मेँ श्रभी लौटकर 
द्रपने स्वामी से यह समाचार बतलाऊंगा, क्योकिं जो बोल तक नदीं 
सकता, उसेमें क्या संदेश दू । श्रंग-रक्तकां ने उसे जाने की श्रनुमति 
दे दी । हत्यारा बाहर आया श्रर श्रपने प्राणों के भय सें उसने ्रविलम्ब 
उस नगर को ही छोड़ दिया । 


जव राजा के भाई ने देखा कि उसकी योजना विफल हो गयी ह 
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तो उसने डाछ्ुश्रों के एक समूह कोदही किराये पर रख लिया । उचित 
ग्रचसर देखकर उसने उन डाकरुश्रों को उस मागं पर नियुक्त कर दिया 
जो मन्दिर को जाता था, श्रौर कदा-इस मागंसे होकर एक शिशु 
जायगा । वह श्रच्छ-ग्रच्छ वस्र पहने होगा, रत्नजटित श्राभूपरणो से 
विभूषित दोगा श्रोर उसक्रे साथ सेवक भी होंगे | उन पर श्राक्रमण॒ 
करके उन्हे लूट लेना श्रोर यदि चाहोतो उन मार भी डालना, 
किन्तु यह ध्यान रदे किं व्रचामी मार डाला जाय।"वेडकरू श्रमी 
मागं र्म प्रतीक्तादी करर्टेयथे किं बालक राजा के प्रामूषणों से ्रकरष्ट 
होकर दूसरे डाकरुश्मों ने च्रपना कायं प्रारम्भ कर दिया । उन्दने बालक 
राजा के सभो सेवकों को मार डाला, किन्तु किसी प्रकार एक सेवक 
जोवित रह गया जो नंगादी वर्हासे भाग खड़ा हुश्रा। उक्र ने 
शिशु राजाकेपासजो कुचं थाउसेले लिया, किन्तु उसे जीवित 
छोड़ दिया । उन्होने कदा-“इसे जीवित रहने दिया जाय, क्योकि 
यद किसी को कु भी बतला नदीं सकता ।' ठेसा कदटकर वे शीघ्रता 
से भाग गए । उसके पश्चात्‌ शिशु राजा का वह भगोडा सेवक चुपचाप 
पीछे लोट श्राया, बच्चे को मार्गमे देखकर उसे उठा लिया श्रौर 
कपटे मं लपेट कर घ्र ले गया । वह उषी गिरोद के पास से होकर गया 
जो बालक राजा को मारने की प्रतीच्तामे था । उसे भिखारी समकर, 
किसी ने भी उसकी श्रोर ध्यान नहीं दिया । इस प्रकार बच्चा दृश्षरी 
बार भी जीवित वच गया । 

तदुपरान्त राजा के भाने एकं रसोइये को उत्कोच देकर ठीक 
किया । उसने बालक राजाके दूधमें दलादल घोल दिया, ग्रौर यह 
विप्रयुक्त दूध उसे मशियों के एक कटोरे में दिया गया । उसने कटोरे 
को दोनों हाथों मे लेकर ग्रपनेर्मुदसे लगायाश्रोर दूघ को पीनेदी 
जारहाथा कि इतने में उसके सामने खड़े हुए एक सेवक ने छींक 
दिया । शिशु राजा के दाथसे कटोरा शिर पड़ा श्रौर वह श्रानन्द्‌ मं 
मग्न द्यो चिल्ला कर तालियां बजाने लगा । भूमि पर भिरकर कटोरा 
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चूरचूरदहो गया श्रौर उसमें रखा हुश्रा दूध धरती पर गिरकर फैल 
गया । इस प्रकार वह तीसरी वार भी वच गवा । इसके पूवे किं राजा 
का भाई कोद दूसरा प्रडयन्त्र रच सकरे, वह स्ववंदी एकं त्तत्रिय 
दारा मार डाला गया, जिसे उसने पहले कभी श्रपमानित किया था। 

राजकरुमारौ ! तम्दीं ताश्रो किं उस दुष्ट को उस बालक के 
विरुद्ध कोड भी योजना सफल क्यों न हो सकी, जवकि वह केवल एके 
शिशु मात्र था?” इतना कहकर रसकोश चुप दो गया । राजकुमारी 
ने कदा--'“यद उस बालक का शैशव दी था, जिसने राजा के भाई को 
ग्रसफल कर दिया । भूमि पर पड़ा हुश्रा एक साधारण पत्थर तिजोरियां 
मं मलीरमोति सुरक्तित बहुमूल्य रनों से कदीं ्रधिक सुरक्षित रहता है, 
क्यांकि उसका कोई मूल्य नदीं होता ग्रौर इसलिए वह करंसी के लोभ 
को उत्तेजित नदीं करता । इसी प्रकार यदि कोई इतना दु्वंल दो किं उस 
पर प्रहार करने की वात कोई सोच दीन सके तो उसकी दु्वलता दी 
उसकी इतनी सव्रल रक्ता करती है जितनी सहस्र रक्तक भी श्रनेक 
शतु वाले व्यक्ति की नहीं कर पाते। विषघका तरभाव दी सवे बड़ 
विपन्न ग्रोपधि दै; सोन्दयं का ग्रभाव दी सव्रसे बड़ा सदूगुण है; शवरुशचों 
का श्रभाव दी सवसे वी दुगरचना है; श्रोर एक वच्चे की ग्रसदाया- 
वस्था ही उसका सवसे सशक्त रक्तक है । कोमल कमल का भी कीं 
कोई शतु हुश्रा दै?" 

जवर राजकुमारी इतना कह चुकी तत्र वह उठकर महाराज की शरोर 
देखती हई बाहर निकल गई, श्रौर उसके साथ ही चला गया राजा 
काह्ृदय भी । फिर राजा ओर रसकोश श्रपने-ग्रपने कन्न को वापस 
चले गये । 


| 
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चौथा दिन 


राजाने रसकोश से कदा" प्रिय मित्र ! राजकुमारी ने पुनः 
तम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, श्रौर त्र तीन दिन बीत गए। 
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फिर भी राजक्रुमारी जाते-जाते मेरी ग्रोर देख गई दै, इसलिएर्मं 
वुम्हं स्वेच्छा से त्तमा कर रहारं | श्रे, उसने तोमेरे टय कोणेसा 
` फंसारखादहै जसे वदं किसी पाशमंर्वेधा हूश्मा हो । यदि मेरे पास 
उसका यदह चित्र नददोतातो उसके वियोग मेंसुके प्रश्नकेवाद का 
दिन दी देखने को न मिलता ।ः राजकुमारी की मधुर स्मृति मे उसने 
सारी रात काट दी । निरन्तर चित्रकी ग्रोर देखते-देखते वह निद्रा 
करा वैरी ब्रन गया । सूर्योदय होते-दोते वद फिर उट खड़ा हृश्रा ग्रौर 
रसकोश तथा वाटिका की सहायता से उने जेसे-तैसे दिन भी विता 
दिया । सूर्वास्त हने पर वे पुनः सभा-भवन में गरः । वदँ उन्होने राज- 
कुमारी को देखा, वह एक सिंहासन पर त्रैटी हु थी । उसने काले रंग 
के व्र धारण किए. ये शरोर उसके कनक, मुकुट ग्रोर श्नन्य श्राभूपणं 
मं नीलम पिरये हुए वे । उशने करुण॒परवक राजा की शरोर देखा। 
राजा कोपने लगा श्रोर श्रासन पर गिर पड़ा । उसकी वाणी मूक थी 
रार राजकुमारी की सुन्दरता के जादृ ने उसे मन्त्र-मुग्ध कररखा था। 
रसकाश ने राजकुमारी के सामने श्राकर पुनः कहना प्रारम्भ किंथा- 
भद्रे ! प्राचीन कालम एक नगर में व्रादाण जाति केदो जुड़वां 
भाई रहते थे । उनके नाम ये विम्ब श्रौर प्रतिचिम्ब | जै तो समता 
कि उनम सेएक कानिर्माण॒ करने के उपरान्त दूसरे का निर्माण 
करने के लिए खष्टा जलम चले गए होगे । उन भादयों में जितनी 
समता थी उतनी समता चन्द्रमा ग्रोर जल मं पड़ने वाले उसके प्रति- 
वरिम्बमें भी नदीन तो उतनी समता एक शाखा पर लगी हृदो 
पत्तियों मं दी दै । ज वे दोनों वच्चे थे तब उनमें मेद्‌ को वतलाने बालत 
उनके ताव्रीज दी थ, जो केवल इसी उदेश्य से उनके गले में बंध दिर 
गए थे । जैसे-जंमे वे दोनों दृते जाते थे, उनके देखने बालो को रेखा 
प्रतीत होता था कि उनके नेत्र परस्पर प्रतिद्रन्धीद्दौ गणु, क्योकिवे 
दोनों एक दही वस्तु के दो सिन्न-मिन्न प्रतिचिम्ब बनाया करते हं। 
उनकी बाह्य श्राक्रतियों की मोति उनकी ध्वनि्यों श्रोर मानसिक 
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प्त्रत्तियां भी समान थीं । चा सेलेकर दृदय के श्नन्तरतम स्थान 
तक उनके श्रशु-ग्रु में समानता व्याप्त थी । 


एक बारकी बात दै किं वसन्तोत्सव के ्रवसर पर विम्बने एक युवती 
को देखा । उसी क्षण उस युवती नेभीविम्ब्र की श्रोर देखा । तुरन्त 
ही कामदेवने दोनों के कटाक्त रूपी अ्रस््ाँ की सदायता से दोनों के हृदरं 
मं स्थान कर लिया । उसके परिवार एवं निवासद्थान का पता लगा 
कर वरिम््र सप्ताह मं तीन दिन उससे भिलने के लिए जाने लगा । ्रपने 
ग्रानन्दातिरेक श्रोर श्रपनी प्रेयसी की श्रसाधारण सुन्दरता के ्रमिमान 
से वद श्रपिमेन रद सकाश्रौर न वह अपने सौभाग्य के रहस्यको 
टी रात रख स्का । उसने सारी कथा श्रपने भाई प्रतिव्रिम्बसे कद दी 
ग्रोर उपयुक्त श्रवसर पाकर उसे त्रपनी पियतमाको दिखा भी दिया। 
किन्तु उसकी प्रियतमाको कुंभी ज्ञात नदींदू्राकरि वह क्या कर 
रहा दहै । अ्रपने भाई का प्रतिरूप दोनेके कारण प्रतिविम्ब भी श्रपने 
माई की भोति उस युवती पर श्रनुरक्त दो गया। प्रेम को सम्मान का 
ध्यान दही करां रहता है ? श्रत वह भी विना किसी दिचक के सत्ताहमं 
तीन दिन उससे भिलने के लिए जाने लगा। दोनों मंकोईमेद्‌ न 
कर सक्नेके कारण युवती उसे दी विम्ब समने लगी । रच तो 
वह श्रौर भी प्रसन्न थी, क्योकि श्रध उसे श्रपने प्रियतम का सहवास 
पहले से दुगुना प्राप्त द्यो रहा था। 


कुल समय इसी प्रकार व्यतीतदो गया। एकं वार संयोगवश 
वियोग को सहन न कर सकने के कारण चिम्र श्रपनी प्रियतमा से मिलने 
उसी दिन पर्हच गया, जिस दिन उसका भाई जाया करता था । व्हा 
` उसने प्रतिविम्ब को देखा, जो उसके पदतले दी से वदां श्रा गया था। 
प्रतिधिम्ब शय्या पर पड़ा सोरहा था श्रौर उसकी प्रेयसी उस पर ताड- 
पत्र के पंखेसे हवा कर रदी थी । जसे दी युवती ने चिम्ब को वद ्राया 
॥ देखा, वह शआ्राश्चयं श्रोर भय से चिल्ला उटी, जिससे प्रतितरिम्र 
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की नींद द्रट गई | वह दोनोंकी शरोर श्राश्चयसेदेखदहीरदीथी कि 
विम्ब प्रतिविम्बकी ग्रोर दोड पड़ा | वह इष्यासेभरादह्ुश्रा था शरोर 
करोध्र से चिल्ला रदा था | प्रतितरिम्बने भी वेसादी किया एक दूसरे 
गुस्थमगुत्था करते-करते वे भूमि पर लुटृकने लगे । श्रभी वे लड़ ही रदे 
थे रोर एक दूसरे कोपैरोँसेमाररदेथेकि यु्रतीकी चिल्लादट को 
सुनकर राजकमंचारी ग्रन्दरग्मा गए | उन्दने दोनों को श्रल्नग कर दिया 
ग्रोर युवती सहित उन्है लेकर न्यायाधिकारी के सामने प्रस्तुत किया। 
चिम्बर ने कदा-यह पुरुप मेरा भाई है, किन्तु इसने मेरी प्रेसी को 
मु भसे चुरा लिया है ।› प्रतिचिम्ब ने प्रतिवाद किया-नदीं यह मेरी दै, 
चौरतो तुमो) चरिम्बने चिल्लाकर कद्ा-पमेंतो पहले सेदी 
इसक्रे पास त्राता था, दुराचारी तम दो।› इस पर प्रतितिम्ब ने उसके 
शब्दां की ही पुनराव्त्ति कर दी । न्यायाधिकारी ने युवती से कदा-इन 
दोनोंमें से तुम्हारा प्रेमी कोन दै।` किन्तु युवती ने उत्तरदिया- 
श्रीमन्‌ , कौन क्या है-- यह बतलाने में में श्रसमथंरू । सुभे तोश्राज 
तक यही पता न्हीथाकियेदो भिन्न पुरुप्र हं ।' 
राजकुमारी ! श्रत श्रप दही बवतलाइये कि न्यायाधिकारी उन 
दोनों मं भेद्‌ कैसे करे ? इतना कह कर रसकोश चुप हो गया । तत्र 
राजङ्कमारी बोली-- न्यायाधिकारी दोनों को श्रलग-प्रलग ले जाय 
श्रोर उनसे पर्छ किं किंस परिस्थिति मं उन्होने सर्वप्रथम राजकुमारी को 
देखा था । उन दोनोँमेंजो धूतं है उसको तो केवल इतना दी ज्ञात 
होगा कि उनका मिलन वसन्तोत्सव पर हूश्रा था, किन्तु वह इष्टि जिसने 
उसे देखा था, उसका स्मरण करनेवाले हदय की सदायता से उन 
कानों कोदोप्री ठहरा दी देगी, जिसने उसके विषय में केवल सुना 
ही होगा । 
एेसा कहते हुए राजकुमारी उठ खद्धी हई शरोर राजा की त्रोर 
स॒स्कराती हुड बाहर निकल गई; श्रोर श्रपने साथदीले गयी महाराज 
का हदय भी । फिर राजा श्रौर रसकोश श्रपने-ग्रपने कन्तो को लोट गए | 
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पांचवां दिन 


राजा ने रसकोश से कदा-“प्रिव मित्र ! यद्रपि मेरी रानी वम्दारे 
प्रश्नों को ताड़ गह दै, श्रोर रव चार दिनदोभीगएर्है, तथापिमं 
व्ह क्षमा कर रहा) क्योकि जाते-जाते मो वह मेरी शरोर देखकर 
मुर्करा गई है । च्रे, उसने श्रन्धकरार से पूणं मेरे श्रात्मा को उसी 
प्रकार देदीप्यमान कर दिया था, जिस प्रकार चोदनी वन-पथ को 
प्रालोकित कर दिया करती दै । किन्तु उसके श्रदश्य होते दी मेरे ददय 
मं पुनः श्रन्धकार छा गया । यदि मेरे पास यह चिच्रन रहता तो 
मे श्रवश्य दी प्रातःकाल तक मर जाता ।”> फिर चित्र को देखते-देखते 
उसने श्रत्यन्त ्रधीरत।( से रात चिता दी । तदुपरान्त सूर्योदय दह्योने के 
साथ दही वह उठ पडा, ग्रोर उसने रसकोश रौर वायिका की सहायता 
से दिन व्यतीत किया । सूर्याक्ष होनेपरवे दोनों पुनः सभाभवन मं 
उपस्थित हुए । व्हा उन्होने राजकुमारी को देखा, वह पीले-लाल वस्त्र 
धारण किर हुए सिंहासन पर वैदी थी । उसके कंचुक, सुकुट श्रौर 
ग्राभूषरणों मे नीलम जड़ हुए थे । उसने राजा को देखकर श्रपनी असिं 
नीची कर लीं । राजा काद्य धड़क राथा श्रौर वह राजकुमारी 
की सुन्द्रता से मन्त्र-सुग्ध होकर चुपचाप शय्या प्रर पड़ाद्ृश्रा था। 
रसकोश श्रागे वद कर राजकुमारी के सामने खड़ादहो गया श्रौर 
कहने लगा - 


भद्रे ! प्राचीन समय में एक राजा था । उसने एक पड़ोसी राजा 
कै ऊपर श्माक्रमण कर दिया श्रौर उसके साथ घमासान युद्ध किया। 
उसकी सेना में एक त्तत्निय था। उसने सारे दिन लड़ाई लड़ी ओर 
ग्रकेते दी सदस्नों शतरश्रों को मोत के घाट उतार दिया । शन्त मे वहं 
धक कर मूर्च्छित हो गया । यह देखकर बहुत से शत्रु वरन्त दी उस पर 
टूट पड़े, उसे काबू मं कर लिया शरोर श्रसंख्य घावों से घायल उस बीर 
को मरा हुश्रा जानकर भूमि पर डाल दिया । चन्द्रोदय होने पर क्षत्रिय 
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की चेतना लोटी ग्रौर वह पुनः जीवित दौ उठा । श्रत्यन्त कठिनाई 
से ग्रपने श्रापको घसीटता हुश्रा वहनिकटके गोँवमें चला गया। 
श्रव उसकी शक्ति उत्तरोत्तर च्षीण होने लगी । वह थकावट क कारण 
एक घर के द्वार पर बैठ गया शरोर उसके ऊपर जोर का प्रहार करके 
मूच्छित श्रवस्था मं वहीं गिर पड़ा । 


उस मकानमं एक ब्राह्मणी रदती थी, जिसका पति घर से बहुत 
दूर था । बह चमेली के पुष्प की माति पवित्र थी। उसका नामा 
सुबणंशीला । श्राधी रात के समय द्वार खटक्नेसे वह भयभीत दहो 
उटी । उसने गवाक्ष से बाहर की श्रौर देखा | धवल चांदनी मं उसे 
दिखाई दिया किं एक मनुष्य उसके द्वार पर पड़ा ह्ुश्रा दै । उसने 
सोचा वह कोड जाल हौ । ग्रो, मेरे पड़ोसी मेरी सुन्दरता की सराहना 
करते रहते दं । एक सुन्दर नारी किसमं कामोदीपन नदीं करती ? एक 
बड़े मोती की भांति उसकी सुन्दरता सुरक्तित दी कैसे रह सकती दै; 
जवकिं उसका रक्तक धर से कहीं दूर दो | उसने फिर वार देखा । 
इस बार उसे धवल भूमि पर उस व्यक्ति के शरीर से निकलती हु 
एक धारा दिखाई पडी श्रौर उसका हृदय करुणा से ्रभिभूत दो 
उठा । उसने सोचा-निस्सन्देह यह मनुष्य घायल दै, ग्रौर शायद 
मर रहा है । इसे श्रपने द्वार पर मरनेदेनेमें तोग्रौरभी बड़ा पाप 
हे । यह सोचकर उसने श्रपनी दासीको बुलाया श्रौर उसके साथ 
बाहर जाकर वह घायल मनुष्य को श्नन्दर ले गयी । उसने उसके घावों 
पर मरहम-पद्री करके उसे तव॒ तक श्रपने घरमे रखा, ज्र तक वहं 
स्वस्थ न हो गया । 


हिदि 18 शिड 1 रकि कर्ष 


उस ब्राह्मणी को नित्य देखते-देखते उस स्त्रिय का विवेक उसकी 
सुन्द्रता की दमक से जलकर भस्म दो गया, श्रौर वह उसके सम्मुख 
पापयुक्त प्रस्ताव रखने लगा । ब्राह्मणी ने उसकी बात कोन सुनने 
के लिए श्रपने कान बन्द कर लिये शरोर कदा-श््ररे, क्या ऋ्रपने 
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सायर किए गए सदूञ्यवदार का प्रतिकार नुम इस विश्वासात्‌ श्रौर 
कृतघ्नता से करोगे ?देलोा, एक साध्वी स््राके लिए उसका पति 
देव्रतादोता दै । श्र वदी ्रच्छा दकं तुम वर्हँसे भाग जाश्रो। 
जव च्तृत्नियने यदहदेखा करि ब्राह्मणी के ऊपर उसका को$ वश नदीं 
चल सकता हौ तव्र उसने कहा-द्‌वता तो तुमह, वम्दारे पति 
नदीं । ठुम्दारी उुन्दरता एक पवित्र संन्यासी की तपस्याकोभी अङ्क 
कर सकती दै । यद सच दकि श्रपने जीवन के लिए वुम्दारा ऋखी 
र, किन्तु वुभने तो उमे पुनः लूट लिया दै । श्रते श्रवश्व इसी 
समव वदां से चला जाऊंगा, अनन्यथा मेरी वासना मेरी कृतज्ञता पर 
द्रधिकार कर लेगी, क्योकि प्रेम कृतजता से बलवान्‌ हुश्रा करता दै ।' 
फिर वह तुरन्त दी अ्रन्यमनस्क दोकर वर्ह से कीं रन्यत्र चला गया । 
जव व्राहाणी का पति विदेश से लोटा तत्र उसे एक नाइन 
जो सखुवणंशीला के सौन्दर्यं से ईर्प्या करती थी । नाइन ने ब्राह्मण 
कटा-सुखी वदी है, जिनके पास खजाने दे | तुम्हारी श्रन॒परिथति 
तुम्हारे मुकयमणिको किसी दृसरे ने धारण कर रखा धा: यह्‌ 
कर ब्राह्मण ईष्यां से जल उठा । घर जाकर उसने श्रपनीस््ीसे सव्र 
क प्रधा । स्त्री ने उससे सारा वृत्तान्त कड सुनाया, परन्तु ब्राह्मण को 
उ; पर विश्वास नहींदहुश्रा। त्र उसनेश्राग की शरोर त्रपना दाथ 
पलाकर कदा- पमे श्रगनिको साक्ती करके कती द्र किं यदि एक 
तण के लिए भी, सवप्नम भी. मं तुम्हारे प्रति सच्ची नरीहता 
--इतने मे श्रग्नि प्रञ्ज्यलितदो उटी ग्रोर चमकती हुई लपट ने छत 
का चुम्बन कर लिया । लपरट की दो जिह्याश्रोंने निकल कर उस 
साध्वी का चुम्बन कर लिया-एक ने उसके मुख का श्रौर दूसरी ने 
उसके दय कां । किन्तु ईर्ष्यां ग्रोर क्रोधसे श्न्धे पति ने कदा- 
“इसमें को$ चालाकी है । उसने तुरन्त श्रपनी तलवार खींच ली ग्रोर 
प्रपनी स्वरी से कहा-मेरे पीङेपीड्धे त्राग्रो। स्वीने उत्तर दिया- 
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उसने उत्ते एक वृत्त से बंध दिया । तदुपरान्त उसके दाथ, पैर, नाक | 
प्रार स्तनों कोकाट कर, उसे वदीं छोड़ दिया श्रोर स्वयं व्हासे ' 
चला गया । कुदं समय पश्चात्‌ शीत, पीड़ा श्रोर रक्तलाव से वह 
उसी सुनसान स्थान मं मर गई। 

ब्राह्मण ने जो कुष किया धा उसे ्तृत्नियने भी सुना । वह्‌ क्रोध 
द्रोर्‌ निराशा से बोलला उठा श्रोर उप्त ब्राहमण के पास जाकर कटने 
लगा-श्ररे मृखं, क्यात्‌ जानतादै किं तूने एक साध्वी का वध 
कर डालादै? में जानता कि यदि इस्केवाद्‌ भीत्‌ जीतारद्ातो 
तेरा जीना तेरे लिए मरृ्युसे भी वदट्‌कर दरुड हो जायगा, इसलिए मँ 
तुमे तुरन्त मार दही डालना उचित समभ्ता ह्र । लेकिन, न्दी, तू 
जीवित ही रह्‌, जिससे त्‌ श्रपने पापों के कारण निस्सन्तान दी मरे। 
जवर ब्राह्मणौ के पति को वास्तविकता ज्ञात हई श्रौर उसे शरटी 
नाइन को दुष्टता का पता चला, तो वहं पश्चात्तापसे पागल दं 
उटा | वद्‌ संसार को छोड़कर अपने पापका प्रायङिचित करने के लिए 
गङ्गा के किनारे चला गया श्रोर वदी मर गया । इधर च्तत्रिय ने 
भी श्रपनी दी तलवार से श्रपना वध कर डाला । 

राजकुमारी ! श्राप दी वतलाइये किं विधाता ने एक नि्दोपि 
को इतना कठोर दण्ड क्या दिया? इतना ककर रसकोश चुप हो 
गया । राजकुमारी बोली- “जो मोक्त॒ का श्रधिकारी दै क्या उसके 
ग्रतिरिक्त ग्रौर किंसो को भी मान्न मिल सकता दै ? क्या सोने की परख 
उते रग्नि मं तपायेचिना भी दहो सकती दै? सुव्रणंशोला परीन्तामें 
खरौ उतरी श्रोर श्रपनी सच्चसििता को प्रमाणित कर गयी; श्रोर यदी 
उसका सरसे बड़ा पुरस्कार है । गरत्यु श्रवश्यम्भावी है, किन्ठ॒ उससे भी 
प्रधिकं अ्रवश्यम्भावी दै छोटे से छोटे कायं का परिणाम । 

इतने में वड़े उच्च स्वर ते श्राकाशवाणी हुई कि "प्रिय पुचि) 
तूने ठीक दी कदा है 1 राजकुमारी श्रपनी तेजोमयी ष्टि से राजा की 
ग्रोर देखती हद उठकर बाहर चली गर श्रौर उसी के साथ चला गया 
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राजाकाद््दवय भी; श्रव॒ राजा श्रौर रसकोश श्रपने-ग्रपने क्तो को 
वापस चले गए 


छठा दिन 
राजा ने रसकोश से कहा--“प्रिय मित्र, यद्यपि राजकुमारी ने 
पुनः तुम्हारे प्रश्न का उत्तरदे दियादहग्रोर श्रवर्पाँच दिन नष्टो 
चुके ह, तथापिमं तुमह राजक्रुमारी के उस श्रश्रकण के कार न्मा 
कर रदा द्र, जो जाते-जाते उसके नेत्रम चमक उठा था। ग्द, 
द श्रश्रुतिन्दु वायुस त्रिखरे नालकमल पर पड़ द्ुए श्रोसकण॒ की 
भोति प्रतीतदहोरदाथा। इसमें कोई स श कि राजकुमारी क 
चित्रके तिना मेरा जीवन प्रातःकाल के परवंदीसमास्र दो गवा होता 1 
परार पनी प्रियतमा के चित्रको ध्यान से देखते-देखते उसने संज्ञा 
दीनताकौी दशा मं रात्रि व्यतीत करदी । सूर्योदयके साथदही वह भी 
उठ गया श्रौर रसकोश तथा वारिकाकी सहायता से उसने बड़ 
कठिनता से दिन की लम्बी घड़्ियों को बिताया । ्रन्त मे सूर्यास्त दोन 
प्रवे दोनों फिर द्रवार मं गए । वहां उन्होंने श्रपने सिंहासन पर वैदी | 
ई राजकुमारी को देखा । वह रक्तवणं के व्र धारण फण हुए थी | 
प्रर उसके कंचुक, मुकुट तथा आ्रभूषणां मं स्फटिक मणिरयं थी 
हुईं थीं । राजकुमारी राजा का रास्तादेख दही रदी थी कि वह अन्दर 
द्रा गया । राजकुमारी के सोन्दयं के जादू से मुग्ध होकर बह चुपचाप 
शय्या पर बैठ गया | श्रव रसकोशश्रागे श्राया श्रोर राजकुमारी क 
सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा- 
भद्रे! एक राजा था। उसके तीन रानियां थीं। वे 
इतनी श्रधिक्र सुन्द थीं कि जव किसी शुक्ल पक्त की राति मवे | 
तीनों एक साथ चद्‌ तले बैठ जाती थीं तो यह निश्चय कर पाना 
कठिन हो जाता था किं चयं मं वास्तविक चन्द्रमा कौन दै। | 
गर्मियों की एक रातमे राजा शपते प्रासादं की दृत पर तीनों | 
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रानियांकेसाथसो राथा | श्रभी रानिर्योसो दहीरदी थीं किंराजा 
उट पड़ाश्रौर उठते दी उसने ज्योत्स्ना में खड़े दोकर श्रपनी सोती 
हई रानियोंका श्रोर देखा । उसने मनम सोचा-निश्चयदहीनारी 
7ोन्दयं के विविध रूप होते हे । मुके श्राश्चर्यं तोइसव्रात काकि 
मे वह निश्चय नदीं कर पाता कि मेरी तीनों रानियों मे सव्रसे त्रधिक 
न्द्र हे । एेसा सोचकर वद्‌ एक-एक करके तीनों के समीप गया | 
ग्रोर उन ध्यानपूवंक देखा । चन्द्रमा की परणं ज्योत्घ्नामें एकरानी 
ग्रपनी पीठ के बललेटी हुड शी । उसका एक दाथ उखके मस्तकपर 
था । मन्द-मन्द्‌ चलने वाले समीर से उसका उन्नत स्तन कुठुकुञ 
दिखाई पड़ जाया करता था । दृक्तरी रानी एक जालीदार पदं की छाया 
मंलेटी हई सोरदी थी । उस पर पड़ने वालो ग्रन्थकार श्रौर प्रकाश 
कीलकाया से वह च्राबनू् श्रौर हायथीर्दात की त्नी हई सी प्रतीत हो 
रदी थी । उसके छोटे-छोटे कानों पर चन्द्रमाकीत्षीण किरण पड़ 
रही थी । रात भर राजा श्रपनी समस्या में उल हूश्रा एक से दूसरे 
के पास भटकता रदा । जवर वह एक रानी को छोडकर दूसरी के निकट 
पुचता तव उसे वही रानी सवरसे सुन्दरी प्रतीत दने लगती थी । 
च्रभी वह किसी निष्कषं पर पर्हुच भी नदीं पायाथा कि सूर्योदय 
हा गया । 

निस्यक्रिया से निव्रत्त दोकर जव राजा सिंहासन पर वरैठने जा रहा 
या, उसी समय उसके नवतत नामक्र प्रधान मन्त्री ने कद्‌[--"राजन्‌, 
प्रापके नेत्र जागरण सेलाल क्योंद्ोरहे है? राजा ने उत्तर 
दिया--दे नयने ! कल रातको मेरे मन में वह शङ्काउदन्न हुक ` 
किं मरी तीनों रानियों मं सवते सुन्दरी कोन दै? इसी उलभन में मुभे | 
नीद नदीं श्राई श्रौर त्रभी तकं में श्रपनी समस्याको सुलभा नहीं । 
# हूं ।' नयनेव्र ने उत्तर दिया-'राजन्‌ ! श्रापको तो इससे सन्तोष 
दोना चादिए किं श्रापकी रानियों की सुन्दरता में कोई भेद नदींदै, 
जिखुते उनमं परस्पर ईष्या-भाव भी नदींदै। व्यथंका कुतूहल मन 
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की शान्ति कोनष्ट करके बुराइयोंको उघ्यन्न करतादहै। राजाने 
कटा-भमेरा दद्‌ संकल्प है किकिसीभी मूल्य परमेँ इस समस्याकः 
निश्चय करके ही मानंगा ॥ 

जवर नयनेत्र नेदेखा किंराजाका मन ्रपना हठ नदीं छोड रहा 
दै तो वह कहने लगा- राजन्‌ ! मन्त्री तो धुडसवारों के समान होते 
दं । उुडसवार जिस घोडे को रोक नदीं सकता, उसका वह मागंदशंन 
तो करता ही दै, जिससे घोड़ा श्रौर शुडसवार दोनों का च्रकल्याण 
नदहोने पाए । जव श्राप श्रपनी रानियों की सुन्दरता के सम्बन्ध में 
निश्चय कर दी डालना चादते है, तो श्राप मेरी वात सुनिये । कु दी 
दिन पूवं श्रापके राञ्य में एक युवक लम्पट ब्राह्मण श्राया है । उसका 
नाम है-कान्तिग्रह । नारी-सुन्दरता को परखने के लिए तीनों लोकां 
मे उसकी ख्याति दै । श्राप उसे बुला लीजिये । वह श्रापकी रानियों 
को देखकर निश्चित रूप से यद बतला देगाकिं इनम से कोन सत्रसे 
प्रधिक सुन्दरी दै। दंस भमी उतनी कुशलता से नीर-त्तषीर कामेद 
नहीं कर॒ सकता, जितनी कुशलता से वह स॒न्द्रता का मेद्‌ बतला 
सकता है 

इससे राजा बहुत प्रसन्न हुश्रा । उसने कान्तिग्रह को बुलवाया । 
वे दोनों खड़े हुए वार्तालाप कर दही रदेये किं इतने मं रानियां क्रमशः 
एक-एक करके कन्त से दोकर निकलीं । पहली रानी के निकलने पर 
बराह्मण भूमि मं गड़ा-सा खड़ा रहा । जत्र दूसरी रानी निकली, तव वहं 
थोड़ा सा कम्पित हुश्रा, रोर जैसेदी तीसरी रानी उधर से निकली, 
उसका रङ्ग बदल गया । उन तीनों रानियों के चले जाने पर राजा ने 
कदा--ध्राह्यण ! श्राप निणांयक दहै, अतः आप दही बतलाइये किं इन्‌ 
तीनों मे सबसे सन्दर कोन दै ?° कान्तिग्रहने त्रपने मन मेक्दा- 
ध्यदि मेँ राजा को सच्ची बात बतलाता हूं तो बह अप्रसन्न हो उठेगे, 
क्योकि उससे उनकी प्रियतमा का अपमान होगा। इसके अतिरिक्त 
श्रन्य दो रानिर्यो भी उसे स॒नेंगी आर सुभे विष दिलवा देंगी | यह 
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सोचकर उसने नम्रता से उत्तर दिया--हे राजन्‌ ! सुभे निणंय करने 
के लिए समय चादिए । श्राप सुमे कल तक श्मवकाश प्रदान करं ।' 
राजाने ब्राहाण को वकाश दे दिया। कान्तिग्रह शीघदही बाहर 
निकल गया श्रोर उसने श्नन्यमनस्कं होकर यह निश्चय किया कि ्राज 
रात्रि होने के परूवदी सुकरे इस नगरको छोड़ देना चाहिए । क्योकि 
इनमंसे एकरानीतोएेसी है दी जिसे में बहुत प्रसन्न कर दूंगा 1 
नयनेव्र ने बाह्य लक्षणों से ब्राह्मण के मनकी बात को जानकर 
कदा- "राजन्‌ ! यह ॒व्राद्यण श्रापको धोखा देना चाहता ह । वहं 
मयभीत है, रोर सम्भवतः रात होने से पूवं ही वह इस नगरको 
छोड़ देने का प्रयत्न करेगा | मेँ ्रापको एक रेखा उपाय बतलाता 
ह जिससे उसका मत ज्ञात हो सकेगा ।ः राजाने वैसादही किया जसा 
किं उसके मन्त्री ने बतलाया था | जब्र उसे यदहक्ञात दो गया किं 
उसकी कोन सी रानी सबसे सुन्दरी दै तो वह उसे दी ससे अधिक 
प्यार करने लगा । अन्य दो रानियोंने ईर्यावश सर्वाधिक परिय रानी 
को विपदे दिया । जव राजा को इसका पता चला तो उसने दोनों को 
मरवा डाला । जसा किं नयनेतर ने पले दी भविष्यवाणी की थी, राजा 
्मपने कुतूहल के कारण श्रपनी तीनों रानियोंसे हाथ धो वरैठा। 
राजकुमारी ! श्रव ठ्दीं वताश्रो किं कान्ति्रह का मत 
जानने के लिए राजाने क्या किया दोगा |) यह कहकर रखकोश चुप 
हो गया । राजकुमारी ने उत्तर दिया-““उसे कुल करने की ्रावश्यकता 
दी नदीं पड़ी होगी । तीखयी रानी दी ससे श्रधिक सुन्दरी थी । इसका 
कारण यह दै कि पहली रानी की सुन्दरताने ब्राह्मण को स्तनव्ध कर 
दिया था, दूसरी रानी की सुन्द्रता ने उसके हृदय मे मयमिभित श्राद्र 
-उत्पन्न कर दिया „| किन्तु तीसरी रानी की सुन्दरता ने उसके हदय । 
को मोहित कर लिया था। नयनेव्र॒ इसकी पुष्टि करना चाहता था। 
वह कान्तिमरह के चरि को तो जानता दी था। इसलिए. उसने प्रत्येकं 
-रानी की रोर से उसके लिए राजा से ठे प्र ल्िखवाये । पत्रों में 
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उस लए पम्रमका प्रदशन करिया गयाथा ग्रौर उससे मिलने का 
समय भी निषशिचित किया गया था । वहतो श्रकेला दी था, इसलिए 
वहे उसी के पास गया, जिसे वद सवसे सुन्दरी समम्रता था । बदँ राजा 
क द्वारा नियुक्त रच्तकों ने उसे पकड लिया। मदष्यां के शब्दोंकी 
श्रपत्ता उनकं ्राचरण दी उनके ृदयगत भावों की सूचना ्रधिक 
स्पष्ट रूपसे दे सकते हं 1 

इतना कद्‌ चुकने के वाद्‌ राजकुमारी उठ खडी हई । वह राजा 
क श्रोर कातर इष्टि से देखती हई वाहर चली गई रौर उसके साथ 
ह चला गया राजा का हृदय भी । तदनन्तर राजा नओ्रौर रसकोश श्रपने- 
त्रपने कन्तो को लोर गये | 
सातवां दिन 


त ज क 


राजा ने रसकोश से कदा-“प्रिय मित्र! वपि वह राजकुमारी 
तुम्हं फिर धोखा देकर निकल गयी श्रौर श्रवः दिन नष्ट हो चुके 
है, तथापि मेँ तुम्हें इसलिए त्तमा कररहा ह्रु कि तुम्हारी कहानी ने 
मेरी प्रियतमा को श्रपनी श्रदूयुत ुद्धिमत्ता के प्रदशंन का श्रवसर प्रदान 
किया । ग्रहो ! उसके च्ी-शरीर में ब्रहस्पति का आत्मा है। किन्त 
जाते समय जिस कातरता से उस्ने मेरी ओर देखा था, उससे मेरा 
टूट चुका है । मे नदीं जानता किं उसके चित्रके होते हृएटभी 
मे रव उसके विरह को कैसे सहन कर सक्र! ?° ग्रौर चिच को ध्यान- 
पूवक देखते-देखते उस्ने बङी श्रधीरता से रात काटी । सूर्योदय होते 
ही बह भी उठ गया शरोर रसकोश तथा वारिका की सहायता से 
उसने जेसे-तेसे दिन भी विता दिया । 
सूर्यास्त होने पर वे लोग पुनः सभाभवन में गए । वहाँ उन्होने 
सिंहासन पर वटी हई राजकुमारी को देखा । वह नीले वसन पहने 
हुए थी ्रौर उसके कंचुक, मुकुट एवं अन्य श्राभूषणों मे मशि्यां 
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उसकी सुन्दरता के जादू से मुग्ध होकर चुपचाप त्रासन पर वैठ गया । 
फिर रसकोश आगे ऋ्राकर खड़ा हो गया श्रोर कहने लगा- 


“भद्रे ! प्राचीन कालमे एक ठग था। वह्‌ श्रपने जैसे अरन्य ठगों 
के साथ जुश्रा खेलकर श्रपना सब कुं खो बैठा | श्रत्र वद एकं 
सन्यासी बनकर रहने लगा, जिससे वह अपना पालण्ड फलाकर उसकी 
सहायता से श्रपनी जीविका का निर्वाह कर सके । उसने श्रपने शरीर 
पर भस्म रमाया, जटायं बदा लीं, त्रौर पीताम्बर, तथा श्रस्थिश्रों एवं 
सद्राच्त की माला धारण करली । इस प्रकार संन्यासी का टांग रचक्रर 
वह भिन्त मोंगते हये इधर-उधर धूपने लगा । एक दिन वद सढ़क के 
किनारे बैठा हृश्रा था । उती समय उस देश के राजा की कन्या श्रपने 
हाथी पर वरैठ कर उधर से निकली । हवा के कके से ददे पर पड़ा 
हुश्रा पदां इधर-उधर उड़ने लगा, जिससे संन्यासी की इष्टि राजकन्या 
पर पड़ी । राजकन्या को देखकर संन्यासी के हृदय मं उत्कट श्रमिलाषा 
उत्पन्न हई । वह कह उटा-“इस सोन्दयं की प्राति में दी मेरे जन्म की 
सफलता ह । किन्तु यह हो कैसे ?" 


हुत समय तक इस विषय पर॒ गम्भीरतापूर्वक विचार करने के 
पश्चात्‌ वह ठग संन्यासी एक बहुत बड़े ब्त के समीप गया, जो 
राजभवन के बाहर लगा दुश्राथा। उस इक्तकी एकं शाखा पर वह 
सिर नीचे करके चमगादड की तरद लटक गया । धण्टों तक वह इसी 
स्थिति मे लटका हुश्रा कुचं जप करता रहा । वह नित्यप्रति यही क्रिया 
करता था, जिससे उसे देखने के लिए अपार जनसमृह उमड़ने लगा । 
राजा को सूचना मिली फि एक बहुत बड़ा संन्यासी श्राया है जो उसके 
राजप्रासाद के सामने एक इच्त के नीचे तपस्या कर रहा है। यह 
सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हूश्रा शरोर ्रपने को श्रत्यन्त सोभाग्यशाली 
मानकर उस तपस्वी के दशंनों के लिए गया । संन्यासी ने उत्त पर 
लयके-लटके दही राजा को श्राशीर्वाद्‌ दिया । राजा श्रव्यन्त प्रसन्न दुश्रा 
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ग्रोर उस दिन से वह उस धूतं के पास नित्य भोजन एवं ऋ्रन्य खामग्री 
भेजने लगा । 

एक दिन राजकुमारी दासमूर्तिं फिर श्रपने हाथी पर सवार दोकर 
उधर से निकली तो उसने उस संन्यासी को चमगादङ़ की तरह उत्त 
पर लटकते हुए देखा । उस दृश्य को देखकर वह पुलकित दो उटी 
ग्रोर जोर से हैस पदी । संन्यासी ने राजछुमारी के दात्य को सुन लिया 
प्रोर वह्‌ इन्त से उतरकर राजा के पास गया । वदँ प्च कर उसने 
राजा से कदा--राजन्‌ ! श्रापकी पुत्री सुभ पर हंसत है, जिससे मेरी 
तपस्या में विध्न पड़ता है | इस प्रकार की ्रवक्ञा श्रथवा श्रवदेलना से 
प्राचीन काल के बड़े-बड़े ऋषिभी खीभ् उठते थे । वह अपराधियों 
को शापे देकर उन्हं कठोर दण्ड दिया करते ये । सुभे तो इन कष्टों 
को सहने का श्रभ्यास हो गयादहै, इसलिए ठम्हारी पुत्री को त्तमा 
कर रहा हू । किन्तु मेँ ठम्हारे राज्य को शाप देने वाला द । जिससे उसमें 
नीस वर्षो तक वर्षां ही न होगी । राजा तो विलक्रुल मूखं था । उसने 
जव यह सुना, वद॒ श्रत्यन्त भयभीत हो उठा । उसने उस धूतं संन्यासी 
से वहत श्रनुनय-विनय की। इससे वह शान्त होने का ठोंग रचते 
हु ए बोला-च्रच्छा! इस बारतोमें ठम्हारे साघ्राज्य को शाप देने 
का शरपना निश्चय बदल रहा रह, किन्तु इतना ध्यान रहे किं इस 
ग्रकार कीबात फिरन हो।› यह कहकर धूतं संन्यासी फिर उसी ब्त 
पर वापस चला गया श्रौर राजा ने एकान्त मेले जाकर राजकुमारी 
की वड्णी भत्संना की । 

दूसरे दी दिन राजकुमारी पुनः उस ब्त के पास से होकर निकली । 
उस पर संन्यासी को लटकता हुश्रा देखकर, अ्रपने पिता को दिए गणः 
वचनों के विरुद्धः, वह पदले की भोति पुनः पुलकित हो उदी श्रोर पहले 
से भी अ्रधिक समय तक खिलखिला कर हसती रही । सन्यासी पुनः 
राजा के पास पर्हचा । बह क्रोध से पीला पड़ गया था | राजाने बड़ी 
कठिनता से त्तमा-याचना करके संन्यासी के क्रोध को शान्त किया | 
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संन्यासी वत्त के पास लोट गया श्र राजाने पुनः च्रपनी पुत्रीकी 
भस्संना की । इस वार राजकुमारी ने प्रतिकज्ञाकी किं त्रवमै कभी 
णेसा श्रपराध नदीं करूगी । 
दो दिनों तक दासमूतिं दूसरे मागं से श्राती-जाती रदी, जिससे 
संन्यासी के रुष्ट होने का श्रवसरदीन श्रा सके । तीसरे दिन उसे कुछ 
ध्यान न रहा । वह पनः उस इत्त के समीप से निक्रली श्रौर उसने 
संन्यासी को लटकता दग्रा देखा । सहसा उसने एेसा शदृदास किया 
जेते स्वयं शिवने दी उसेप्रेरित किया द्यो । राजभवन मं श्रा जाने 
के वाद्‌ भी वह पागल की भांतिर्हैसती रही । 
संन्यासी ब्रत्त से उतर कर राजा कपास गया श्रोर कहने लगा- 
राजन्‌ ! निश्चय ही तम्दारे साम्राज्य का अन्त निकट श्रा गवा है श्रौर 
हारी पुत्री पर किसी दानवी शक्तिका प्रभावदै। उसने फिर मेर 
उपहास किया है शरोर पदिले से भी श्रधिक । इसने सेरा ध्यान भङ्ग करके 
मेरी तपस्या के फल को नष्ट कर दिया दहै) श्रव तुम मेरे प्रतिकार को 
सहन करने के लिए तैयार रदो ।› यह सुनकर राजा की सिद्री-पिद्धी 
गुम दो गयी । उसने कदा- महाराज ! क्या इसका कोई निदान नदीं 
हे ! संन्यासी ने उत्तर दिया--क्या कोई भी मेरा ध्यान भङ्ग कर सकता 
दे ? कदापि नदीं । परन्व॒ ठम्दारी पुत्रीतो सुधर दी नदीं सकती है।' 
राजा ने पू्ा-- क्या इसका सुधार करने के लिए कुद भी नदीं किया 
जा सकता ? क्या च्रापको इसकी विपत्ति दूर करने का कोई भी 
उपाय नदीं मालूम है ? यह सुनकर धूतं ने मन मँ गद्गद्‌ होकर कद्य-- 
'श्रच्छा, मे तो दयालु व्यक्ति हू, कुचं न कुचं करलगा दी । पहले मे 
वम्दारी पुत्री कोदेख लू, तत्र उसके लिए कुं मन्त्रोपचार कङ्गा । 
यदि म उस पर से उस भूत को उतार सका, जो उसे समय-ग्रसमय 
साया करता है, तब तो टीक है, अन्यथा शाप तो लगेगा दी । 
यह सुनकर राजा संन्यासी को श्रपनी पुत्री के क्त्तमेले गया। 
उसने राजकुमारी से कदा- वेटी, ठम्दारी हंसी निरन्तर इन संन्यासी 
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महाराज के ध्यान को भङ्ग किया करती द । य बड़ दी दयाल्ठ॒ महात्मा 
ह । इसीलिएटये ठम्हारा भूत उतारने श्राए है । यदि वह भृत नदीं 
उतरेगा तो ये महात्मा मेरे राज्य को शाप दे देंगे, जिससे वह श्रकाल 
पड़ने के कारण नष्ट हो जायगा ।' संन्यासी ने कदा- सब लोग चलते 
जायं, मुके श्रकेले दी राजकुमारी के साथ दलो दिया जाय ।' राजा 
ने संन्यासी को श्रलग ले जाकर उससे कदा-मदहाराज ! मेरी पुरी 
किसी के साथ श्रकेली नदीं छोड़ी जा सकती | यह्‌ सुनकर संन्यासी 
बोला--'खुसे किसी प्रकार की ्राशंका मत करो । मँ कोई साधारण 
मनुष्य नदीं हूं । वहत समय पूवं मैं ऋ्रपना पुर्षत्व विन्ध्यवासिनी की 

चलि चटा चुका हूं ।' 
इस वातचीत को हासमूर्तिने भी सुना । उसने श्रपने मनसं 
केदा - मेरे पिता जी तो भोले-माले है, श्रौर निश्चय दी यह मनुष्य 
मेरा श्रपमान करना चाहता ह । रव उसे यदज्ञात हो जायगा किमेंर्हेसने 
के ्रतिरिक्त कुछ श्रौरमभी कर सकती द|: यह सोचकर राजकुमारी 
ने श्रपने पिताजी से कदहा--श््राप श्राश्कान कीजिये, ये तो महात्मा 
पुरुष हं ।› किन्तु उसने समी दासियों को पास के कत्त मं नियुक्त कर 
दिया । जव संन्यासीने देखा किं वह राजकुमारी के साथ श्रकेलादहे 
तो उसकी वासना इतनी तीव्र द्यो उटी कि वह बड़ी कठिनता से त्रपने 
को वश में रख सका । जेसे-तेते उसने श्रपने कंपते हुए हाथों ते एक 
मणडल बनाया । उसने राजकन्या को उस मरडल मं विठलाकर कु 
समय तक मन्त्रोचारण किया । तत्पश्चात्‌ उसने राजकुमारी से कदा- 
तुम्हं दिगम्बरा हो जाना चादिए, श्नन्यथा मेरे मन्त्रों का कोई प्रभाव 
ही न होगा । ठम श्रपने वस्त्रों को उतार दो।› हासमूर्ति ने उत्तर दिया 
"महाराज, यह तो त्रसम्भव है| इतना सुनते दी संन्यासी ने 
राजपुत्री को पकड लिया । राजकुमारी ने तालिर्यो बजाइं । उसे सुनकर 
उसकी दासियांँ दौड़ कर अन्दर श्रा गदं । उन्होने संन्यासी को पकड़ 


श 4 स्यो क ६ संन्यासी 
लिया । राजकुमारी ने दासियों से कदा-'इस संन्यासी की परीच्ता 
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करो, श्रौर देखो कि इसमे पुरुपत्व है या नहीं । दासियों ने वैसा दी 
किया श्रौर हसती हई राजकुमारी से कदा--^राजकुमारी जी, यह तो 
सोलह श्राने पुरुष ही दहै ।› दासमूर्ति ने काद चाकूलो श्रौर 
इसका पुरुषत्व छीन लो ।› दासियों ने तत्काल उसके इस श्रदेश का 
पालन किया । 

राजकुमारी ने संन्यासी से कटा--्रव तुम जा सकते दो, क्योंकि 
त्रव श्रभिचार पूणंदहो चुका है । यदि ठमनेमेरे पिताजी से कुच 
शिकायतकीतो में व॒म्ै दरिडित करने के लिए सभी साद्य प्रस्त 
कर दूंगी ।' राजकुमारी के फेसा कहने पर दासियोँ ने संन्यासी को छोड़ 
दिया । जेसे दी वह दासियों के दाथसेच्रुटा, उसने सना प्रारम्भ कर 
दिया श्रोर तवर तकर्देसता दी रहा, जय तक वह राजा के सम्मुख नीं 
पटुच गया । राजा के सामने जाकर संन्यासी ने कहा--राजन्‌, मुके 
रोको मत, मेने सफलतापूवंक ऋभिचार सम्पन्न कर लियादहै। देखो 
तो, अवर्मनेर्देसी के भूत.को पकड लिया दै श्रौर उसे दूरलिएजा 
रहा हू ।' 

राजकुमारी ! मुभे वतलादये किं संन्यासी र्देसता क्यों था ? 
यह कह कर रसकोश चुप दो गया । राजकुमारी ने श्रपनी भृकुटि को 
कुं चदा कर उत्तर दिया--“वह पने ग्रात्मा की कायरता के कारण 
हंस रहा था } वह वड़ा प्रसन्न था किं वह काल के गाल के समान उन 
दासियों के चंराल से बच कर निकल गया है । उसके लिए श्रपने प्राणों 
की तुलना में श्रपनी योजना की श्रसफलता शरोर ्रपने पुरुषत्व का 
नाश कुद भी नदींथा। प्राणों का नाश कायरों केलिए तो सबसे 
भयंकर विपत्ति दै, किन्त महात्मानं के लिए वह कुछ मी नदीं है । 
वे अपने उदेश्य में श्रसफल होने की अपेक्षा सहखों बार श्रपने प्राणों 
करा परित्याग करना श्रेष्ठ समभते द ।› 

इतना कह ॒चुकने के पश्चात्‌ राजकुमारी राजा की श्रोर ध्यान 
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से देखती हुदै उट कर बाहर चली गई, श्रौर उसके साथ दी चला 
राया राजाकाद्धद्य भी। फिर राजा श्रौर रसकोश अपने श्रपने कल्ल 
को लौट श्राए | 


-मराठवां दिन_ 

प्रव राजा ने रसकोश से कदा-^प्रियसित्र ! यद्यपि मेरी प्रियतमा 
ने वम्दारे प्रश्न का उत्तरदे दियादहै, श्रौर मेरे सात दिन व्यतीत 
दो चुके है, तथापि में ठम्दं त्षमा कर रहा केवल उस श्कुटि के 
लए नहीं, जो राजकुमारी के मुख पर उसी प्रकार खेल रही भी, जिघ्च 
प्रकार किंसी ऋील पर एक छोरी लदर खेला करती है, वल्किमंतो 
तुम्हें उसके सुख से निक्ले शब्दों के लिए क्षमा कर रहा हू । निश्चय 
ही वह मेरे उडश्यमें मेरा साहस बटाना चाहती थी । वह तो साक्तात्‌ 
युद्धि की प्रतिमा दै, शरोर यह उसकी बुद्विकाददी परिणाम दै किं वह 
ग्रगम्ध वनी हई है । वियोग की ल्वी घड़ियों मं उसका चित्र भी बड़ी 
कठिनता से मुभे जीवित रख सकेगा । श्रौर वह रात मी राजाने 
ची उद्धिभ्रता से चित्रको देख-देख कर काट दी। सूर्योदय होतेदी 
वह फिर उठ बैठा ग्रौर जेसे-तैसे उसने वाटिका श्रौर रसकोश की 
सहायता से दिन भी बिताया । सूर्यास्त होते ही राजा श्रोर रसकोश 
फिर दरवार में पहुचे । वां पर उन्होने राजकुमारी को देखा । वह 
एक सिंहासन पर वैटी हई थी । उसके वस्र केसरिया रङ्खकेये शरोर 
उसके कंचुक, सुकुट शरोर श्राभूषणों पर पद्मराग मणि्यो जड़ी हई 
थीं । जेसे ही राजा द्रवार में पर्हचा, राजकुमारी उसे देखकर मुस्कान 
लगी । राजकुमारी की सुन्दरता के जादू से आआङ्ष्ट होकर राजा 
एकदम अवाक्‌ हो त्रासन पर बैठ गया । तत्पश्चात्‌ रसकोश शआ्रागे 
बट्कर राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया श्रोर कहने लगा- 

“भद्रे ! प्राचीन काल में किसीदेश में एक दुष्ट ब्राह्मण रहता था । 


वह जान बूभकर कोई न कोई घोर पाप किया करता था । उसके ुख 
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ने उत्े बताया कि तुम्हारा श्रपराध तभी धुन सकता दै श्रौर तुम्हारे 
पापों का प्रायश्चित्त तभी हो सकता दै, जवर तम श्रपना शेष जीवन 
गङ्कास्नान मे विताश्रो | ब्राह्मण ने श्रपनी सारी सम्पत्ति ्रपने पुत्र 
कोदे दी श्रौर स्वयं दण्ड-कमर्डल लेकर गङ्गा जी कीश्रोर चल 
पडा । कुदं दिनों तक चलते-चलते, वह एक लछलोटी-सी पदाड़ी नदी के 
किनारे पर्चा । गर्मियों मं उस नदी का जल सूख जाया करता था। 
उस पहाद्धी नदी को देखकर ब्राह्मण ने श्रपने मनम सोचा-्दोन 
दो, गङ्धाजी तो यदी द । इसलिए उसने उसी नदी के तट पर श्रपना 
ग्राश्रम वना लिया] नदी में जितना पानी उसे मिलता था; उसी मं 
वह॒ दनान कर लिया करता था । इस प्रकार बह व्राह्मण वरद पोच वर्षो 
तक रहा । 


कु समय पश्चात्‌ एक पाशुपत संन्यासी उधर से होकर निकला । 
उसने ब्राह्मण से कदा---श्रिय पुत्र ! त॒म यहाँ वैठेक्या कररदेदहो! 
ब्राह्मण ने उत्तर दिया--"मदह्याराज ! मै श्रपने पापों का प्रायश्चित्त करने 
के लिए गङ्धाके तट पर तपस्या कररदाद्रं |: वह्‌ सुनकर सन्यासा 
बोला--इस तच्छं पोखर का गङ्खाजी से क्या सम्बन्ध ?` इस पर व्राह्मण 
ने कदा-^तो क्या यह गङ्का जी नदीं हें? यदह सुन कर संन्यासी मन 
ही मन र्दैसने लगा शरोर बोला-- भं इतना बूटा हो गया हू, किन्तु म॑ने 
कभी यह्‌ नीं सोचा कि इस संसार में इतना श्रज्ञान हो सकता है । 
भोले मनष्य ! तुमको भ्रम में किसने डाल दिया दै? गङ्गाजी तो यदा 
से सैकड़ों मील दूर है । गङ्गा जी श्रौर इस छोटे नले मं उतना दी 
मेद है जितना सुमेर पर्व॑त श्रौर बल्मी मे दै।ः 


सुनकर ब्राह्मण ने कदा- "महाराज, मे श्रापका वड़ा तज्ञ 
हर | ओर फिर वहं श्रपना द्ण्ड-कमरडल लेकर वहां से चल पड़ा । 
चलते-चलते वद॒ एक वडी नदी के किनारे पर्चा । नदी को देखकर 
वह्‌ अरानन्द्‌ मग्न हो कहने लगा-- दो न दो, यदी पविन्न गङ्गा जी हं ।' 
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यह सोच कर वह उसके किनारे रहने लगा । इस प्रकार वद वहां 
निरन्तर पाच वर्षो तक रहकर नित्य दी उसक्रे जल मं स्नान करता 
रहा । एक दिन वर्ह एक कापालिक श्राया । उसने ब्राह्मण से कदा- 
"तुम यदहो इस नदी के तट पर श्रपना बहुमूल्य समय क्यों नष्ट कर 
रदे हो, जिसका पवित्रता की दृष्टि ते कोई मदत्व दी नदीं दै । ठम गज्ञा 
के किनारे क्यों नदीं चल्ते जाते १ ब्राह्मण श्राश्चर्यं मे पड़ गया श्रौर 
बोला- रे, क्या यहमी गङ्गा जी नदीं हं ? कापालिकं ने उत्तर 
दिया-- यह श्रौर ग्धा! क्या गीदड़मभी सिंह हो सकता दै, अथवा 
चारडाल ब्राह्मण हो सकता दै १ महाशय जी श्राप स्वप्न देख रद हं ।' 


यह सुनकर ब्राह्मण ने बड़े दुः्ख से कदा--श्रेष्ठ कापालिक | मं 
श्रापका ऋणी दह । मेरा वड़ा सौभाग्य है किं ्रापते मेरी भेट हो गयी । 
इतना कहकर उसने श्रपना दण्ड-कमरडल उठाया शरोर श्रागे बद्‌ 
चला । चलते-चलते वह न्म॑दाके तट पर पर्हुचा । उसने सोचा- दो 
न हो, यदी पवित्र गङ्गा जी ह ।' वद सोचकर व्राह्मण गद्गद. हौ उठा । 
वह्‌ नर्मदा के जल में स्नान करता हुश्या वों पंच वर्षो तकर रहा । एक 
दिन उसे निकट ही तट पर अपने समान एक यात्री दिखाई पडा । वद 
नदी मं फूल चदाता जाता था श्रौर नदी को उसके नाम से सम्बोधित 
करता जाता था । यह देखकर व्राह्मण यानी के समीप गया श्रोर उससे 
बोला--हाशय जी! इस नदी कानामक्या है? यात्री ने उत्तर 
दिया-क्या यह भी सम्भव दहै कितुम पित्र नमंदा केनामसेभी 
परिचितन दहो ?" यह सुनकर ब्राह्मण ने एकं गहरी सांस ली श्रौर 
कदटा- महाशय जी ! श्रापने सुक प्रकाश दिया है । इतना कहकर वह 
द्रपना दर्ड-कमरडल उठाकर वर्ह से चल पड़ा । 


वैसे तो वह बहुत दध श्रोर दुर्बल था नी, किन्तु दीघकालीन 
तपस्या ने उसके ठचि को शिथिल कर दिया था गओरौर उसकी शक्ति 
हो चली थी। दिनभर की गमी मे वह जलती हुई गमि पर 
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जितना दी परिश्रम करता था, उतना ही सूर्यं उसके सिर पर इन्द्र के 
वज्र कौ भोति प्रहार करता था श्रौर उसे ज्वर से पीड़ित करता रहता 

था। फिर भी वह किंसी प्रकार श्रपने-ग्रापको संभाले दए संघं | 
करता जाता था।। इस कारण वह दिन-पर-दिन शिथिल होता जाता 

था 1 श्रन्त में वद ्रधिक परिश्रम करने में त्रसमथंहो गया श्ररौर थककर | 
भूमि पर गिर पड़ा । श्रव उसकी मृत्यु निकट दिखाई देने लगौ । पर्छ ९ 
वह एक वार फिर च्रपनी शेष शक्ति को एकत्र करके जैसे-तेसे ्रपने 

श्रापको सामने की एक नीची पहाड़ी तक घसीट ले गया | श्रव क्या 

था, सामनेदी गद्धाकी वेगवती धारा बह रही थी | त्रसंख्य यात्री | 
उसके तट पर तपस्या कर रटे ये ग्रौर उसके पविच्र जल में स्नान कर | 
रहे थे । गङ्गा को देखकर वह श्रपनी पीड़ा के कार्ण जोर-जोर से 

चिल्लाकर कहने लगा-"गङ्धा माता, दे गङ्गा माता ! किंतने खेद्‌ की 
वातदहैकिमें श्राजीवन श्राप की खोज करता रदा, ग्रौर श्रव में ठम्दारे 

सामने ही ्रसहाय होकर मर रदा ह्र | उसका हदय ट्रूट गया श्रोर वह 

ग्रन्तिमि समयमे भी गङ्गा तट न पर्हुच सका । 


जब वह परलोक मे पर्हैचा तो यमराज ने महाराज चित्रगु से 
पू्ा-इसके विरुद्ध कोन सा अपराध दै? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया 
-- युके तो इसके विरुद्ध एक घोर पाप दिखाई पड़ता है, किन्तु इसने 
गङ्गा के तट पर पन्द्रह वर्षो तक तपस्या करके उसका प्रायशिचित कर 
डाला हे ।› यह सुनकर व्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया श्रर कटने लगा 
-- महाराज, श्राप भूलते, मेंतो कभी गङ्घा के तट तक नदीं पर्टुच 
सका ।› इस पर यमराज सुस्करा उठे । 
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राजकुमायी ! श्रापदी मुभे बतलाइये किं यमराज के मुस्कराने 
का श्रभिप्राय क्या था ?> इतना कहकर रसकोश मोन दो गया। - 
राजकुमारी ने उत्तर दिया--“यमराज बड़े न्यायी र । वह कभी भूल 
नदीं कर सकते, ग्रौर न चित्रगुप्त दी धोखा खा सकते हँ । यह सम्पूणं 
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संसार माया के अ्रतिरिक्तश्रोरदैदी क्या? गङ्गा केतट पर भी श्रच्छी 
भावनासेन किया गया तप जिस प्रकार सच्चा तपनदींदहै। उसी 
प्रकार चिव्ररुक्ष ने मोल्े-माल्े ब्राह्मण के उसतपकोमी सच्चा तप 
मान लिया; जिसे उसने इस विश्वास से किया था किं वह गङ्खा के तट 
परदी पर्हुच गया है । इसका कारण यदैक मनुव्यतोकिसीका 
ग्राडम्बर देखकर ही उसके विवय में निणेय कर लेता है, किन्तु देवता 
उसका दद्य देखते हं ।> 
इतना कट चुकने के बाद्‌ राजकुमारी उठ खडी हई ग्रोर राजा 

की शरोर देखकर सुस्कराती हुई चली गई, श्रौर उसके साथ दी चला 
गया राजा का हृद्य भी । फिर राजा ग्रोर रसक्ोश ्रपने-्रपने कत्त 
को लोट श्राए | 

नना दिन 

राजा ने रसकोश से कदा-“प्रिय मित्र ! राजकुमारी फिर जीत 

गई । रव तो ्राठ दिन व्यतीत दो गए है, तथापिं ठम्हं त्षमादही कर 
दंगा--केवल इसलिए कि जते-नाते वद मेरी श्रोर देखकर मुर्करा गईं 
है । ग्रो हो, उसकी मुस्कान मानसरोवर के तट पर बैठे हुए सूयांतप से 
खुशोमित, दंस की मति शुभ्र थी। श्रे, श्रव तो यह चित्र भी 
कठिनता से ही सु प्रातःकाल तक जीवित रख सकता हौ > उसका 
यह कथन सत्य भी था, क्योकि चित्र की शरोर दुःख के साथ देखते- 
देखते दी उसने बड़ी श्रधीरता से राति व्यतीत की । सूर्योदय होने के 
साथ वह्‌ फिर उठ पड़ा श्रौर उस लम्बे दिन को रसकोश श्रौर वाटिका 
की सहायता से किंी प्रकार काट दिया । सूर्यास्त होने पर वे दोनों पुनः 
सभाभवन मे गए । वहाँ उन्दने सिंहासन. पर वैदी हई राजकुमारी को 
देखा । उसके वचन वैगनी रंग के ये ग्रौर उसका कंचुक, सुकरुट एवं 
उसके आभूषण तपाये हए सोने के । राजकुमारी ने त्रानन्दमग्न होकर 


राजा की त्रोर देखा । उसकी सुन्दरता से मुग्ध होकर राजा श्रवाक्‌. 
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होकर श्रासन पर गिर पड़ा । श्रत रसकोश रागे श्राकर राजकुमारी के 
सामने खड़ा हदो गया शरोर कटने लगा- 

“भद्र ! किसी नगर में एक धनवान्‌ व्यापारी रहता था । उसकी 
खी श्रत्यन्त सुन्दरी थी। व्यापारी श्रपनी स्रीको श्रपने प्राणों से 
भी श्रधिक प्यार करता था | परन्तु वह स्त्री दुश्चरित्रा श्रौर 
स्वेच्छाचारिणी थी । वह सदेव परपुख्ष को खोज मं रदा करती थी । 
वासना मं लिपटा हृश्रा उसका गुण वनम एक तरण के समान था। | 
व्यापारी श्रपनी स्वीक प्रेम के कारण उसके सभी श्रपराधों को जितना । 
दी त्मा करता जाता था, उतना दी वह उससे ध्रणा करती जाती थी 
ग्रोर उसकी ग्रोर से उसकी रुचि हटती जाती थी । 

एक दिन वदे खिड़की से बाहर कोकिरही थी क्ति उसे एक सुन्दर 
युवक राजपूत दिखाई पड़ा । उसे देखते दी वद वासना से श्रभिमूत दो 
गयी । उसी च्षण वह च्रपने पति शरोर धर का परिव्याग कर उस 
राजपूत के साथ भाग निकली । जव व्यापारीने देखा फि उसकी स्त्री 
उसे छोड़ कर चली गद दै तो उसे बड़ी निराशा हुदै श्रौर वह श्रपने 
जीवन से विरक्तःसा रहने लेगा । वद केवल इसी श्राशा से जीवित रह 
सका किं किंसी न किसी दिनि उसकी स्व्रीलोट दी त्राएगी। ठीकटै, 
जिन वियोगियों को संसार भार बन जाता है, उन्दै एक मात्र श्राशा दी | 
+ ~ संसार मे उलभ्राएः रखती है । किन्तु जव से वह स्वी चली गई 1 
तत्र से श्रन्य वच्तुर्णं भी उसकी श्रां मं खय्कने लगी थीं । धीरे-धीरे ` ` 
वह श्रपने व्यापार की उपेन्ञा करने लगा, जिससे बह बिल्कुल कंगाल 
हो गया । श्रत वह पने मिघ्रोंके लिए घृणा एवं तिरस्कार कापा 
चन गया । श्रपने समी कायां श्रर श्रानन्द्‌ की सामभ्रियों को छोड़कर 
वह श्रपने घरमे दही पड़ा रदने लगा । उसके दय-पटल पर रात-दिन 
उसकी भागी हुईस्त्रीकादही चित्र श्रंफित रहता था। इस प्रकार उसने 
तीन वपं व्यतीत किए । निज॑नता के निविड श्रन्धकार में उसकी 
एक-एक घड़ी एक-एक कल्प के समान बीतती थी । 
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कुचं समय तक उस राजपूत के साथ रदृते-रहते वह स्ी उससे 
ऊव सी गदं । उसने उसे छोडकर दृसरे जार कोखोजा, दसरे को 
छोडकर तीसरे के पास गई श्रोर इस प्रकार एकं पुरुष को छोडकर दृसरे 
पुरुप्र के पास वह्‌ उसी प्रकार भटकती रदी, जिस प्रकार भ्रमर एक 
फूल से दूसरे पर शरोर दूसरे से तीसरे पर र्मँडराता फिरता दै। एक 
रात की वात दहै, वह स्त्री एक व्यापारी के पुत्र के साथ सहवास कर रदी 
थी । व्यापारी का पुत्र उसकी सुन्द्रता पर मोदित होकर सहसा उसके 
चरणों का चुम्बन करने के लिए छक पदधा । स्वी तत्काल उक्त व्याषारी 
पुत्र के इरादे कोनदीं सम सकी, इस कारण उसने शीघधतासे 
ग्रपना पैर खींच लिया । पैर व्यापारी के पुतन के कानमे पड़ द्ुए कुंडल 
की एक मणि में उलभ गया, जिससे उसका पैर फट गया । धीरे-धीरे 
पैर तो ठीक हो गया, किन्तु उसका चिह्न शेष रह गया । 

तीन वप्रं बीत गए} एकदिन स्री का पति व्यापारी श्रपने 
सूने घर में श्रकेला बैठा हुश्रा था। उसके मानस-चक्तु के सामने 
उसकी स्त्री का चित्र था । इतने मंकिसी ने द्वार खटखटाया। 
उसके पास धन न रह जाने से उसके नौकर-चाकर तो उसे छोड़कर 
बहुत पदतले दी चले गए थे, इसलिए द्वार खोलने वह स्वयं गया । 
जेसे दी उसने द्वार खोला, उसने देखा कि सामने उसकी स्त्री खडी 
दई दे । वह वदी दुदंशा में थी । उसका सोन्दर्य-पुष्प सुरभा चुका 
या । वह चिथड़ां में लिपयो हुई, यात्रा से धूलि-धूसरित हो रदी थी । 
उसने श्रपने च्रश्रु, लज्जा श्रोर भय से तेजदीन नेतरो से ्रपने पति की 
रोर देखा, मूच्छ, भूख, प्यास श्रौर थकावट के कारण वह द्वारका 
सहारा ले ककर खडी हो गई । स्वी को देखते दी व्यापारी स्तन्ध हो 
गया । उसका शरीर रोमांचित दहो उठा श्रौर वहं श्राश्चयं शओरर 
आनन्द से चिल्ला पड़ा । उसने अपनी स्त्रीकोगोद्‌में उठा लिया 
शओ्रर च्रन्द्र ले जाकर उसे उसी शय्या पर लिटा दिया, जिसका वह 
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हुए पैरों से जाकर वह श्रपनी स्री के लिए भोजन ग्रौर जल 
ले छाया । उस्ने श्रपनीस््रीके शरीर मं लगी हई धूलि को 

धोकर साफ कर दिया। इससे उसकी चिन्ता शरोर श्राशंका दूर 

हो गई शरोर उसका चित्त कुं स्वस्थ हुश्रा | उस व्यापारी नै श्रपनी 

स्त्रीके लिए श्रपशब्दों का प्रयोग न कर उलटे उसके लौट 
्रानेके कारण उसे साधुवाद्‌ दिया। वह एक साथ र्दसख भी रहा 
थाप््रररोमीरहाथा। उश्षके व्यवहार सेणेसा प्रतीतद्ोरदहाथा 

मानो उसकी स्त्री कभी स्वप्न मं भी उससे श्रलग नहीं हई थी। वद 

प्रपनी स्ीकौी थक्रावट को दूर करने के लिए. उसका मनोविनोद 

करने श्रोर उसके शरीर को दबाने लगा । सहसा उसकी टष्िस्नी 

के पैर पर बने हुए उस चिह्व॒पर पड़ गई, जो उसके जार व्यापारी- 

पुत्रके कुंडल से बन गयाथा। श्रपनी उंगली कोउस चिह्ध पर 
रखकर, भावकरुतापरणं मुस्कान के साथ उसने श्रपनी स्त्री से कहा- 

“यह वेचारा घायल चरण ! श्राखिर इसे विश्रामस्थल मिल दी गया 

सत्री श्रपनी बड़ी-बड़ी प्रों से व्यापारी की ग्रर चुपचाप देती रदी । 

सहसा वह रेस पदी । इससे उसका हदय विदीर्ण हो गया श्रौर 

वह तुरन्त ही मर गई । जव उस व्यापारी ने श्रपनी स्री की इस प्रकार 
शोकजनक मृत्यु होते देखी, तव उसने भी उसके चरणों पर गिरकर 
उसी का श्रनुगमन किया | 


¢ | श्राप सुरे यह बतलाइये किंउस स्नीका हृदय 
क्यों विदीणं हो गया ` इतना कहकर रसकोश मोन हो गया । इस 
पर राजकुमारी बोली-उसका दय विदीणं हुता शोक के कारण । 
उसने देखा किं उसके पति ने उसकी दुश्चरित्रता का प्रतिकार इतनी 
उदारता से किया । इसके साथ दही उसे उस प्रसंगका भी स्मरण दहो 
श्राया, जब उसके चरण मं घाव लगाथा। इससे उसका हृदय एक 
वेगवती नदी के समान इतने घोर पश्चात्ताप से श्राप्लावित हो उठा 
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कि बद उसे सहन नहीं कर सकी । इस कारण उसका दय मग्न हो 
गया शरोर वद म< गई ।" 

इतना कटे चुकने के पश्चात्‌ राजकुमारी कातरता से महाराज की 
ग्रार देती हुदै उठी श्रौर धीरे से बाहर निकल गई । उसी के साथ 
निकल गया राजा का हृदय भी । उसके पश्चात्‌ राजा श्रौर रसकोश 
ग्रपने-ग्रपने कच को लोट श्राए। 


दसवां दिन _ 
राजा ने रसकोश से कदा-“'पिय मित्र! श्र्रतो नौं दिन व्यतीत 
टो चुके, इस कारण सुभे शंका होने लगी है । यदि मेरी प्रियतमा मु 
न मिलौतोमें तुम्हे कभी त्तमा नदीं कर सक्रूगा। अत॒ जवर वह मेरी 
ग्रोर देखती दै तो उसका भाव पहले जैसा नदीं जान पड़ता । उसकी 
उदारतापूखं दृष्टि से एेसा प्रतीत होता है फि मेरी भांति वह भी वियोग 
के दुःख का श्रनुभव कर रदीदै। त्र ठम कोई एेसा चतुरतापूणं 
प्रश्न सोचो, जिसका वह उत्तरनदे सक्रे। तव तक्म भीः इस चित्रके 
सहारे यह प्रयत्न करूगा कि मेरी श्रात्मा मेरे शरीरसे श्रलग न दोन 
पाए | इस प्रकार चित्र की शरोर देखते-देखते राजा ने श्रधीरता में 
रात्रि व्यतीत कर दी । सूर्योदय होते-दोते वह फिर उठपड़ा श्र 
रसकोश तथा वारिकाकी सहायता से उसने जेसे-तेसे दिन भी कार 
दिया । सूर्यास्त होने पर राजा श्रोर रसकोश पुनः सभाभवन में उपस्थित 
हुए श्रोर वहां उन्दने राजकुमारी को देखा । वद धवल वख धारण 
किए दुई थी श्रोर उसके कंच॒क, सुकरुट शरोर श्रन्य ्राभूषणों मे नीलम 
जडे हुए थे । राजकुमारी ने राजा की ग्रोर देखकर एक दीघं निःश्वास 
लिया । उसके सौन्द्यं के जादू से मुग्ध होकर राजा चुपचाप श्रासन पर 
गिर पड़ा । तत्पश्चात्‌ रसकोश श्रगे व्रदृकर राजकुमारी के सामने 
खड़ा हो गया श्रौर उसने पुनः कहना प्रारम्भ किया- 
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रहा करता था । उसके घर में एक पाल्लत्‌ जानवर था। एक दिन जव 

वह धर वापस लोटा, तो उसने देखा किं उसका पालतू जानवर बादर 

निकल गया दै । उसकी खोज करने के लिये वहं मागं में इधर-उधर 
दौडने-भटकने लगा । श्रत मे उसने सड़क के किनारे एक कोनेमें 

एक मनुष्य को बैठा देखकर उससे पृ्ा-- "क्या श्रापने मेरे पालतू 
जानवर को देखा है ? मनुष्य ने उत्तर दिया--क्या उसकी गर्दन में 
रस्सी ्जधी हई थी ?: मल्ल ने कदा-- दा । तत्र मनुष्य बोला-- वहं 

इधर गया दै ।› मल्ल श्रागे बद्‌ गया ग्रौर कुलं दूर जाकर उसने पुनः 

एक व्यक्ति से वदी प्रश्न पृह्धा । उस व्यक्ति ने कदा-्दा, मेने उत्ते 

देखा था । बह दो पैरों पर खड़ा ह्र उस दीवार पर चद्ने का प्रबल 

कर रहा था } दूसरे ने कदा- भने तो उसे चारोँपैरों से दीवार के 

सहारे रंगे हुए देखा था ।› तीसरे ने कटा-- भने तो उसे तीन पैरों 

खड़े हुए देखा था रोर वह्‌ श्रपने चोधे पैर से श्रपना सिर खुजला रदा 

था | इस प्रकार उनकी बातें सुन वह मल्ल श्रौर श्रागे बटु गवा। 

तत्र उसे एक धोवी मिला, जिसने कदा- वह इधर दी श्राया या श्रौर 

पानी में श्रपने मुख को देखकर उसकी ग्रोरर्मँह बना रहा था। श्रौर 

श्रागे बद्ने पर उस मल्ल को एक फलवाला मिला । उसने कदा- 

श्नेने उम्दारे पालत्‌ जानवर को उस वत्त क नीचेव्रैठे देखा था । वह 

एक कोए के पखों को नोच रदा धा, जिससे उसके शरीर से रक्त बह 
रहा था । मेने उसेसुद्री भर चीना बादाम मी दिया था। 


जव्र मल्ल श्रौर श्रागेव्रटातो उस्ेदो मनुष्य मिले, जो परस्पर 
वार्तालाप कर रदे थे | मल्ल ने उनसे भी वदी प्रश्न किया, तवर उनमें 
से एक बोला- भने उसे देखा था। वह श्रपने साथी के बालोँसे | 
जणे निकाल रदा था ।' दूसरे ने कदा-- वालों का रंग कैसा था? , 
मल्ल ने उत्तर दिया-- "वदी जो मेरे वालोंका दै |` यद सुनकर दूसरे ने 


उत्तर दिया- वह तो उस ब्रत्त की एकं शाखा मं भूल रहा है । 
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राजकुमारी | श्रव॒ से वतलादइये करि उसका पालतू जानवर 
कौनसा प्राणी था? इतना कहकर रसकोश मौन दहो गया । इस पर 
राजकुमारी ने सुस्कराकर कदा- "वद कोई जन्द्र न्दी, अपितु एक 
बालक था श्रौर सम्भवतः उषी का पुत्र 

इतना कदने के बाद्‌ राजकुमारी उठ खड हुड शरोर राजा की 
प्रोर ध्रणासे देखती हई बड़ी कठिनता से बाहर निकल गई । श्रौर । 
उसी के साथ निकल गया राजाका दयमभी | फिर राजा शरोर 
रसकोश पुनः श्रपने-ग्रपने कन्त को लोट श्राए्‌ | 


-ग्यारहववां दिन 


राजा ने रसकोश से कदा- “प्रिय मिनन! दस दिन तो व्यतीतदही 
चके, किन्तु अ्रभी तक्र राजकुमारी की पराजय नदीं हु । इस पर भी 
यदि तुमने श्राज की कहानी को इतना सं्नित्तन कर दियादहोतातोरें 
तुम क्षमा कर सकता था । तुम्हारी कथा प्रारम्भ होते दी समातदो 
गयी, जिससे मेरा श्रानन्द बीच मं दी समाप्त हो गया । इस समय मेरी 
दशा उस प्यासे व्यक्तिकीसी दहे, जिसे थोडासा ही जल पीने को मिला 
दो | ग्रोर कुछ नदी तो ठम श्रपनी कथाश्रों का दी विस्तार करते रहो, 
जिससे मुभे प्रतिदिन ग्रोर देर तक उसे देखने का अनवसर मिते । नदीं 
तो में बिलकुल दी नष्ट दहो जाऊंगा । त्र तो सुक दूसरी रातभी 
वियोगमं दही व्यतीत करनी पडेगी । इसके लिये सुक एकमात्र इस 
चिच्नकादी सदारा है, किन्तु राजकुमारी के स्वरूप को देखते-देखते 
इसकी भी शक्ति दिन-पर-दिन त्षीण दोतीजा रदी है । इस प्रकार 
जेसे-तेसे राजा ने वद रात्रि भी व्यतीत की । सूर्योदय होते दी वह्‌ फिर उट 
गया श्रौर बड़ी कठिनाई से उसने रसकोश शरोर वाटिका की सहायता 
से दिन व्यतीत किया । सूर्यास्त होने पर वह रसकोश के साथ पुनः 
सभाभवन में पर्हुचा । वदँ उन्दने िंदासन पर वैठी हुई राजकुमारी 


क ~~ £ ह्‌ ने ॐ 
को देखा । बह हरित वण का वसन पने 5 ए थी श्रार उसके कंचक्‌, 
>0-0. ^4<11॥ 81081811/व 9815141 81151180, [ (600५८. 01111260 0 911 ॥/॥111(18॥<5165९8/011 6806170) 


(२) 


मुक्रट शरोर श्राभूषणों मे चन्द्रकान्त मखियां जद्धी हई शीं । उसने 
राजा की श्रोरप्रेमभरी दष्टिसे देखा । उसकी सुन्दरता के जादूसे 
मुग्ध राजा श्रवाक्‌ होकर श्रासन पर शिर पड़ा । तदनन्तर रसकोश 
द्राकर राजकुमारी के सम्मुखे खड़ा द्रो गया श्रौर उसने पुनः कना 
प्रारम्भ किया-- 

"भद्र ! प्राचीन काल में किसीदेश मेंएक राजा रहता था । उसके ` 

यरो एक कंचुकी था, जो एक श्मन्य पुरुपकीलखरी से प्रेम करता था। 

वह ल्ीभी कुलटा थी ग्रौर उस्करेप्रेम का प्रतिदान करती रहती 
धी | स्त्री का पति उस पर कड़ी निगरानी रखता था, जिससे वे दोनों 
कभी एकान्त मे नदीं मिल पाते थे । जवर कंचकी ने देखा कि वह उस 
स्त्री से इस प्रकार नदीं मिल सकता, तब उसने एक युक्ति निकाली । 
उसने चख्ी के पति से प्रगाद्‌ मित्रता का स्तांग रचना प्रारम्भ कर दिया 
ग्रौर उससे सावधान रहने लगा । वह योग विद्या मँ मी पारंगत था। 
ग्रतः श्रपने श्रलौकिक कृत्यो से भी बह उसकी सदृभावना को प्रात 
करने का प्रयत्न करने लगा । एक दिन उस कंचकीने स्त्री के पतिसे 
कदा- में श्रपने योगबल से दृसरों के शरीर मं प्रवेश करना जानता 
ह । यदि श्राप को इसकी उत्सुक्ताद्ोतोमं श्राप मेंभी एेसा करने 
की शक्ति उत्पन्न कर सकता |" स्त्री का पति वड़ा मूखं था। वहं 
कंचुकी के श्रभिप्रायकोन सममः सकरा श्रौर तुरन्त दही इसके लिए 
तैयार हो गया । 

एक रात कंचुकी स्री के पति को श्मशान मं ले गया । वरा उसने 
एसा श्रभिचार किया किं दोनों के शरीर चछूुट गण । किन्तु जेसेदीस्त्री 
के पतिने श्रपने शरीर को दोडा, वेसे दी कंचुकी स्वयं उसमें प्रविष्ट | 
हो गया । विना एक त्षण भी नष्ट किये वह ्रपनी पियतमा के घर 
| गया । अव वह उसके पति के रूपमे था श्रौर ्रपनी युक्ति की 
सफलता पर फएूला नदीं समा रदा था । स्वीके पतिनेदेला कि उसका 
तो शरीर भी छीन लिया गया है। इसलिये वह चिल्लाने लगा- 


न पो 
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हाय, मँ तौ लुट गया । दूसरा कोई चारा तो था ही नदीं, इसलिये 
इच्छानदहोते हुए भी उसे (स्री के पति को) कंचुकी के शरीर मं 
प्रवेश करना पड़ा, जो उसके पासदहदी खाली पड़ा हुश्रा था। वह 
प्रत्यन्त शोक के साथ धीरे-धीरे श्मशान से पने घर वापस लोट 
प्राया । उसके मनम नाना प्रकार के विचार चक्कर काट रदेथे। 
इसलिये संयोगवश उसके पैर उसे उस कंचुकी केषरकीश्रोरदी ले 
गए, जिसके शरीर को उसने धारण कर लिया शा। 

इधर इस बीच उसकी कामातुर स्वी को श्रच्छा अवसर मिल गया। 
उसका पति ( श्र्थांत्‌ वह स्वयं ) तो घर पर था न्दी, इसलिये जव वह 
ग्रपने प्रेमी कंचुकी के वियोग को सहन नहीं कर सकी तो त्रमिसारिका 
की भांति उसके धर जा पर्हुची । जवर कंचुकी उसके पति के शरीर मं 
उसके घर श्राया तो वह वर्धा उपस्थित न थी । वह रात भर त्रधीरता 
पूवक श्रपने भाग्य को कोसता रहा । इधर कंचुकी के रूप मे त्रपने पति 
के कलुकी के घर पर्हुचने के पूवं ही वह स्त्री भी वर्ह पर्हुच गई । जव्र 
वहं घर के श्नन्द्र गया, तव उसे अपनी स्री को देखकर अत्यन्त त्राश्चयं 
हुश्रा | स्त्री उसे पहचान न सकी | उसने उसे श्रपना प्रेमी ही 
समभा, इसलिये दौड़ कर उसके पास गई शरोर उसके गले में श्रपनी 
सजाश्रों को डालकर बोली-“श्रन्ततोगत्वा ठम सुभे मिल दी गए ॥ 
इसे सुन कर वह मृखं गद्गद्‌ हो गया । उसकी स्त्री बहुत समय से 
उसके साथ दुर्व्यवहार करती चली श्रा रदी थी, इसलिये उसके इस 
साधारण व्यवहार को देखकर ्रानन्दावेश मं वह क्षणभरके लिए 
सच कुक भूल गया । वह रात भर उसी के साथ रह कर श्रपनी पत्नी 
के सहवास का श्रानन्द्‌ प्रास्त करता रहा । 

प्रातःकाल होते ही वह स्नो उठ गई । त्रभी (कंचुकी के शरीर मे) 
उसका पति सोया हूच्रा था, इसलिये वह चुपके से अ्रपने धर को वापस 
चली गई | जत्र उसके पति के शरीर मे वास्तविक कंचुकी अपने धर 


लोटा तो उसे यह देखकर बहुत श्राश्चयं हश्रा किं स्त्री का पति उसके 
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शरीर को धारण किए हुए उसक्रे विस्तर पर पड़ा सोरहा दै । इसलिये 
उसने उसे जगाया शरोर क्रोधपूर्वक कदा--श््राप मेरे विस्तर पर क्या कर 
रहे) स्त्री के पति ने उत्तर दिया-तुम मेरे शरीर को लेकर कयां 
चले गएये †? कंचुकी बोला - श्रव बहत हो चुका । मुके वुम्हारे 
घृणित शरीर मं नरक यातना भोगनी पड़ी द, इसलिये मे उसे जला 
देना चाहता ।' स्त्री का पति भव से कोपने लगा । उसने बड़ी नम्रता 
से कदा- मं श्रापके शरीर को छोड़कर जाता भी करट? में तो चिल्कुल 
ठंडा पड़ गया था । जितना शीघ्रो सके श्रापमेरे शरीर को वापस 
करके ग्रपना शरीर ले लीजिये ।› कटुकी स्त्री के पति को श्मशान में 
ले गया । वहां उसने श्रपने मंत्र-बल से उसका शरीर ह्ुडवा दिया । वें 
दोनों पुनः श्रपने-श्रपने शरीर मे चले गये । 

पने शरीरम प्रवेश करतेदीस्बी का पति मानोस्वम्नसे जाग 
उठा । उसे शत्र कुचं स्मरण ददो श्राया । उसने चिल्लाकर कंचुकी से 
कदा--'रे वंचकं व्राह्मण ! तूने दी मेरी स्त्री का श्रालिगन किया था। 
कंचुकी ने उत्तर दिया-- सुरे तुम्हारी स्वी से क्या प्रयोजन ? किन्त॒स्त्री 
का क्रुद्ध पति उत्ते पकड़ कर घसीटता हुमा राजक्मचारियों के सामने 
ले गया । उस्ने श्रपनीस्नी कोभी बुलवाया श्रौर न्यायाधिकारी से 
सम्पूण व्रत्तान्त बतलाया । उसने कहा- श्राप इन दुष्टोंकों दंड 
दीजिए, क्योकि इन्दनि मेरे सम्मान का ग्रपदरण किया द ।` कंचुकी 
बोला-भेने ठम्दारी स्वीका स्पशं भी नदीं कियाद ।' स्त्री ने कदा- 
श्राप शिकायत किंस वात कीकर रेह । क्या मेने श्रापका दही 
ग्रालिगन नदीं किया था ‰ न्यायाधिकारी परेशान था, उरूकी सम मं 
नदीं श्राया किं क्या करं। 

राजकुमारी ! ऋ श्राप ही इस विवाद कानिणंय करं | 
इतना कदकर रसकोश चुप द गया । राजकुमारी ने कटना प्रारम्भ 
किया--"कंचुकी “डा दही वंचक था। उसके दुष्ट होने में को$ सन्देह 
न्दी; किन्तु न्याय उसे दंडित नदीं कर सक्रता। श्रभी उसने श्रभनी 
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योजना का विचार मात्र किंवा था, उत्ते कार्यान्वित नदीं कर सका था) 
स्त्री ने श्रपराधतो वश्य किया, किन्तु त्रपने पतिकी ओ्रंखोंके 
सामने श्रौर उसी की च्रनुमति से। उसक्रे पति ने उसके कायं की पुष्टि 
भौ करदी थी । श्रपमान ग्रोर उवद्ास के ्रतिरिक्ति किसी श्रन्य वस्तु 
का प्रधिकारी स्त्रीका पति भी नदीं है । क्योकि वह्‌।तो स्वयं ्रपने 
दुभग्य का निर्माता कदाजा स्कता है । वह्‌ श्रपनी वासना के इतना 
वशौभूत टो गया था कि उसने ्रपने सम्मान कौ नष्ट करने केलिये 
त्ववंदही श्रमनी स्रौ को उत्पाद श्रौर सहायता प्रदान की। यदी न्दी, 
उसे यदह भली भंतिज्ञात था क्रि वह कधा करने जा रदा है। इसलिये 
इन तीनोंकोदी निना किसी दंड के मुक्तं कर देना चाहिए 1 

इतना कह चुकने क पश्चात्‌ राजकुमारी उठकर श्रनिच्छा पूवंक 
चली गई शरोर उसी के साथ चला गया राजाकाद्टृदय भी । फिर राजा 
ग्रोर रसकोश श्रपने-ग्रपने कन्त को वापस चले गए । 


_ वारहवां दिन 


इस वार राजाने रसकोश से कदा-शध्रिय मित्र ! मेरी प्रियतमा 

की सुन्दरता सुमे मन्त्र मुग्ध सा किये रहती है शरोर मेरे कानों को श्रव 
रुद्ध कर देती है। जिससे में ठम्हारी कथाश्रोंको बहुत थोड़ा दी खन 
पातारं । मुेतो एेसा प्रतीत होताहै किं वह श्रसाधारण बुद्धिमती 
है । यदी कारण हैक ठम उसे श्रमी तक परास्त नदीं कर स्क्रे दो। 
द्रव तो ग्यारह दिन समात्त दो गए ञ्रौर केवल दसदी दिन शेष 
रह गए हैँ । यदिमैउसे नपासका तो तुम्है कभी त्तमा नदीं कर 
सक्रूगा । दिन-पर-दिन उसकी दृष्टि मे दयाभाव श्राता जा रहा है श्रर 
उसके वियोग का एक-एक त्षण मेरे लिये उत्तरोत्तर दुःखदायी होता 
जा रहा है । इधर राजकुमारी के चित्र की यह क्षमता भी घटती जाती 
है किं वह सुरे उसकी श्रनुपस्थिति मे सान्त्वना दे सक । अरव तो इसमें 
सन्देह दही दहकरिमे कल तक भी जीवित रह सकरूगा।'2 चित्र की श्रोर 
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ध्यानपूवक देखते-देखते राजा ने ब्रद्धी श्रधीरता से रात चिताई। 
सूर्थादय होते दही वह फिर उठपडा श्रौर रसकोश तथा वाटिकाकी 

सहायता से उसने ज्यया करके दिन भी चिता दिया । सूर्यास्त होने पर 
वदे रसकोश के साथ पुनः सभा मवन मजा पर्हरुचा | वहं उन्दने 
सिंहासन पर बैठी हुई राजकुमारी को देखा । वह गुलात्ी वस्र पदिने 
हुए थी । उक कंचुक, सुकरुट रौर शआ्राभूषणों में गोमेद जड़ हुए थे। 
रन्द्र श्राते हुए राजाको देखने के लिये श्राज वह स्वयं उत्सुकता से 
प्रागे वट्‌ गई थी । उसकी सुन्दरता के जादू के श्राकषंण से ्रभिभूत 
हो राजा चुपचाप श्रासन पर वैठ गया । रसकोश श्रागे बट्‌कर राजक्रुमारी 
के सामने खडा हो गया श्रौर कटने लगा- 

““मद्रे ! एक गजराज था । वह सभी जंगली हाथियों का यूथपति था । 
वह वन मं इन्द्रके वच्र की माति इधर-उधर दींडता रहता था। जव 
वहे ड्िर्यो श्रोर छोटे-छोटे ब्र्तों को तोड़ता था, तच उसके विस्तीणं 
गंडस्यल से मदजल की वपां होने लगती थी । एक समय जी भरकर 
क्रीडा कर चुकने के पश्च।त्‌ वह वन पथ पर इस प्रकार मन्थर गति से 
जा रहा था, जैसे कोई पव॑त चलायमान हदो गया हो । ऋ्न्व दायियों का 
यूथ उसके पीकछेःपीच्े चल रहा था । एक बल्मी के निकट श्राकर उसने 
ग्रपने दति को उसमे श्रडा दियाश्रौर प्रथ्वीको खोद्‌ डाला । फिर 
द्रागे बदृकर वह एक पोखर के तट पर विश्राम करने लगा । उसने 
प्रपनी सड मे भरे हुए स्वच्छं जल से त्रपने दोनों पाश्वं को गीला कर 
दिया । पोखर के एक तट पर च्रपने दतां को गड़ाकर वद एक विशाल 
बरत्त के सह्‌।रे ककर खडा हो गया । उसके नेच बन्द्‌ थे, बड़े-बड़े कान 
खड़े थे, सङ नीचे कीश्रोर लटकरही थी श्रौर वह धीरे-धीरे भूम 
रहा था । उसके गहरे श्याम वणं के शरीर पर उसके श्वेत दन्त्य 
सधन मेधों के नीचे जाती हई हंसावलि्यों के समान प्रतीत हो रदे ये । 

दीमक श्रपनी बल्मी के मंगदहोजनेसे व्याकुल दहो उठे थे। 


9 
उनम से सदसो दीमक गजराज केद्वारा मारभी डाले ग | जो 
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वच गए थे, उन्होने श्रापसमं कदा-धयह क्या? क्या हम लोगः 
इसालिये ह कि यह दुष्ट हाथी श्रपनी चंचल क्रीडा से दमाय संहार 
कर दे ? तत्पश्चात्‌ उन्दने दजना की मोग के लिये दाथी केपास एक 
प्रतिनिधि-मंडल मेजने का निश्चय किया श्रौर इसके लिये श्रपनेमंसे 
सात बुद्धिमान दीमकों को चना । वद प्रतिनिधि-मंडल रँगता दहृश्रा उस 
स्थान तक गया, जहां ब्रत्त के सदारं हाथी अका हृश्रा खड़ा था। 
धीरे-धीरे वद हाथी के कार्नो के बरावर पर्हुच गया । प्रतिनिधिमंडल 
ने हाथी को दीभकां का सन्देश दिया । उसने कदा--दे गजराज ! 
दीमकों ने सुभे आ्रपके पास उन दीमकोंका हाना मोँगने के लिये 
भेजा है, जिन्हँ आपने मार डाला है। यदि श्राप हर्जाना नदीं देंगे 
तो युद्ध के श्रतिरिक्तग्रौर कोई मागं नहीं रह जायेगा । यद 
सुनकर हाथी ने श्रपने त्रपांगों से इधर-उधर देखा । उसे व्रत्त के तने के 
ऊषर दीमकां की एक पंक्ति दिखाई दी । उसने ्रपने मन मं कदा 
ह डे मजेकीवबातदहै।येत्तद्र दीमक दम दायियों काकरदी क्या 
सकते हें £: यह सोचकर वद ्रपनी संड. मं पानी भर उसे दीमकोंके 
ऊपर फंकने लगा । इससे बहत से दीमक नष्ट हो गए | 
श्रपने साथियों का संहार देखकर दीमकां को क्रोध श्रा गया । उन्होने 
रात हने तक प्रतीत्ता की । रात होतेदहीवे हजारोंकेखुडमें भूमि से 
निकलकर सोते हुए हाथियों के समीप पूर्हुच गए । उन्होने हाथियों के 
पैरों की उंगलियों के ऊपर को खाल श्रौर उनके तलबवों को कुतर दिया । 
प्रातःकाल होने पर जब हाथियों ने चलना-फिरना श्रारम्भ किया तो 
उन्द पता चला किं उनके पैर सुजकर वेकाम हो गए दे | वे क्रोध श्रौ 
डा से चिघाडते दए वन मे दौडन-दौडकर दीमकों की बल्मियोंको 
तोड़ने लगे । दीमक पते से ही भमि के श्नन्दर चलते गए थे । इषलिये 
दाधियों ने दीमर्को तो पाया नदीं, उलटे जितना दी वे इधर-उधर दोड़े 
उतना ही उनके पैर श्रौर घायल हो गए । जब हाथियों नेदेखा किं 


उनके सभी उपाय व्यथंहो गए दहै, तव उन्ह ्रपने भविष्य के विष्यः 
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मं भय उत्पन्न दहो गया श्रौर उन्दने दीमकों के साथ सन्धि करने का 
निश्चय किया | एक भी दीमक को भमि के ऊपर न पाकर उन्दोँने एक 
चृषे को भूमि के ग्रन्दर भेजा । वह दाधियों के संदेश को दीमकों के पास 
ले गया । किन्तु दीमकरों ने उत्तर दिया--हम दाधियों के साथ तत्र तकं 
कोद सन्धि करने को तैयार नदीं हं, जव तकं वे हमारे दूतो को नष्ट करने 
के लिये श्रपने राजाको दंड नदीं देंगे ।' चृ ने हाथियों के समीप लौट 
कर दामकों का उत्तर सुनाया । जव हाथियों नेदेखा करि इसके श्रतिरिक्त 
उनके पास श्रौर कोई चारादी नदीं दै तव वे इस पर राजी होगए। 

तत्पश्चात्‌ हाथियों का राजा श्रपने कानोंको नीचे लटका हुए 
दीमकं के सामने ग्रामसखमर्पण करने के लिये श्रकेला ही वनमें 
राया । दीमकों ने शमीलता से कहा-इस दुष्ट को बांध लो, 
समन्या हम तुम्हारी जडांको काटकर तुम्हं नष्ट कर दंगे |" यह्‌ सुनकर 
शमीलतानेदाथी को चारांग्रोर से एेसा जकड़ लिया कि वह हिल भी 
न सकरा । दीमक धीरे-धीरे हजारो के अुन्डमे हाथी के समीपश्रा गए 
ग्रोर उसे भिद्री से टक दिया, जिसत्ते वद एक पहाड़ सा दिखाई पड़ने 
लगा । दीमकंनेद्ाथी के मांघकोखा डाला । श्रव केवल उसकी 
सूद शरोर दडिडर्यो दी वच रदी थीं । दीमक वन मे ससम्मान रहने लगे 
ग्रोर दाथियां ने श्रपना दूसरा राजा चुन लिया | 

राजकुमारी ! श्राप दी बतलाइए कि इस कथा मं नीति- 
दोष्र क्या द? इतना कहकर रसकोश मौन दो गया । राजकुमारी कुछ 
समय तक बिचार करके वोली-“संगटित होकर भी दुर्बल व्यक्ति 
अलवान से बलवत्तर नदीं दो सकता । हाथी-दाथो दी रहा,दीमक्र दोमक दी। 
किन्तु किती बलवान मं कितना बल है इसका श्रनुमान उसके त्षीणांशों 
से दी लगाया जा सकता दहै। यदि दाथिर्यो को यह सव ज्ञात होता ग्रौर 
उन्दने श्रपनेपेरां की रन्ञाकी होतीतो वे दीमकोंके सभी त्यों 
का उपहास कर सकते थे । इस प्रकार श्रकेला एक दी हाथी संसार भर 
के द्‌ामकोंका सामना कर सकता था} 


न क्रः “ 
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इतना कह कर राजकुमारी उठ खडी हई | वह राजा की रोर 
दुखसे देखती दुई धीरे-धीरे बादर चली गयी शरोर उसी के साथ 
चला गवा राजाका दृटयमभी | फिरराजा ग्रौर रसकोश अरपने-श्रपने 
कन्तो को लोट गए | 


राजा ने रसकोश से पुनः कदा-- “वदि मैं प्रेम ग्रौर श्रहम्मन्यता से 
ग्रन्धा नहींदहो गया तोम कद सकता कि राजकुमारी के हाव-माव 
से यदहं जान पड़ता दै करि वद हमं चाहता है| किन्तुदुःख यहदैकििं श्रव 
तो बारह दिन बीतगएहंश्रोर केवल नंदी दिन शेष दह । ठभ सावधानी 
से रहना, पेता न दो कि में श्रपनी प्रियतमातते हाथ धो वैष्टं । श्रवतो 
सुभे राजकुमारी के चित्र से भी शान्ति नदीं मिलती, क्योंकि दिन-पर- 
दिन राजकुमारी से उसकी समता धवटती जाती है । यह चिच मेरी ग्रोर 
मत्सनापू्वेक देखता है, जव्रकिं राजकुमारी सुभे प्यारसे दी देखती ह । 
नदीं जानता कि इस्केहोतेदए भौमं प्रातः काल तक वियोग को 
केसे सहन कर सकरूगा ।› रात भर चित्र को देखते-देखते राजा ने बड़ी 
ग्लानि की च्रवस्था मं रात्रि व्यतीत की । सूर्यादय होते दी वह उठ पड़ा 
द्रार दिन की लम्बी षड़़ियां भी उसने रसकोश तथा वाटिका की 
सहायता से त्रितादीं। सूयास्त होने पर वह रसकोश के साथ 
फिर दरवार मं गया । वर्ह उन्दने राजकुमारी कोदेखा, वह ्रपने 
सिंहासन पर त्रैदी हुई थी । उसके व्र नारंगी रंगकेये ग्रौर उसके 
कंलुक, मुकुट श्रोर श्राभूषणों मं पद्मरागमणियां जद्गी हुई थीं । जेसे दी 
राजकुमारी ने राजाकी शरोर देखा, वैसेदहीरेसा प्रतीत हुश्रा, मानों 
उसके सुख से एकं छाया विलीन दो गदे हो । राजकुमारी की सुन्द्रता 
ते मुग्ध होकर राजा चुपचाप श्रासन परर बैठ गया। रसकोश श्रागे 
बदृकर राजकुमारी के सामने खड़ा दो गया त्रोर कहने लगा- 
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बहुत बड़ रेगस्तान को पार कर रहा था । चलते-चलते सदसा उसकी 
टष्टि ऊपरकी शरोर गई । उसनेदेखाकिं दूर पर एक नगर कौ 
दीवार दिखाई पड़ रही श्रोर नगर के निकट -दी एक स्वर्गिक 
नीलिमा युक्त सुन्दर जलाशय दहै । यह देखकर वद चकित रह गया | 
उस जलाशय के प्रमृत कौ तृष्णा आर नगर के लिए 
उत्कट चाहसे उस दय तरिकल दो उठा] उसने श्रपने ऊं 
कोउसी दिशामें दोकदिया। वद र्वर्दो तक पर्हुचमभी नपायाथा 
किं सहसा नगर उसके सामनेसे श्मदश्यदो गया त्व वहं रेगिस्तान 
मे श्रकेला दी रहं गया । वर्दोनताजलदही था श्रौरन नगर, था केवल 
सूय की किरणों से तप्त बालू का मैदान । उसने श्रपने मन में कदा - “यद 
तो कोई बड़ी विचित्र वस्तु दै । में ्रपनी सारी सम्पत्ति लगाकर भी इस 
नगर को श्रपने दाथसे नदीं जाने दूंगा ।' उसके ्रनुचरोंने उसे बहुत 
समाया-- जूर्‌ ! यदह धोखा दै, यह मृगतृष्णा दै, वर्ह न तो जल है, 
न कोड नगर दी । किन्तु उसने श्रनुचरोंकी बात का विश्वास नहीं 
किया । वद उसी जगद रक गया ग्रौर दूसरे दिन तक प्रतीचा करता 
रहा । दूसरे दिन उसी समव उसे वही नगर फिर दिखाई दिया । । वह्‌ 
्रपने सबसे वेगवान्‌ ऊंट पर सवार होकर घंटों तक रेगिस्तान में उसका 
पीठा करता रदा । किन्तु उसे पकड़ न सका । पहले दही की तरह वहं 
नगर फिर विलीन हो गया । 


नु 


कारर्बांके नायकने श्रपनी यात्रा को स्थगित कर दिया श्रौर 
रेगिस्तानमेंदीडेरा डाल दिया] वह प्रतिदिन जल से युक्त सुन्दर 
नगर का पीडा करता था, किन्तु वद उसके निकट कभी न पर्हुच सका । 
जितना दी बह उस नगर का पीछा करता जाता था, उतना दी वह तक 
पटुचने की उसकी इच्छा तीव्र होती जाती थी । य्दा तकं किं वद संसार 
की ग्रन्य सभी वस्तुश्रं को भूल गया । 


धीरे-धीरे कारवां के नायक की उपेक्ता के कारण उसका व्यापार 
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नष्ट होने लगा । जव उसकी इस करतूत का परता उसके सम्बन्धियों को 
चल। तो वे रेगिस्तान में दी श्राकर उससे बोले - "यद तुम क्या कर रहे 
दो ? तुम पर क्या पागलपन सवार दहै! क्या तुम्हं इतना नी ज्ञान नदीं 
किं यह्‌ म्रृग-त्रष्णा दै? तमद्भावा का पील्ला करनं मं अपना समय 
नष्ट कररहेद्ो श्रार वुष्दारी सम्पति नष्ट दोती जा रदी दै ।` नायक 
ने उत्तर दिया--ध्रत्यक्त के लिये प्रमाण की क्या च्रावश्यकता ? क्यासमें 
नगर श्रोर उसके जल को वेते दी नदीं देख रहार, जैसे स्वयं तुम लोगों 
कोदेख रहा द्रं ? तब यहधोखा कते हो प्कता ह ? यह सुनकर नायक के 
सम्बन्धिर्यो को क्रोध श्रा गया । उन्दोनि कदा-श्ररे मखं! यद्‌ सग- 
तृष्णा दै ।' नायक ने प्रतिवाद किया-"यदि यह कुंद दी नदी, तो 
मं इसे देख कैसे सकता ह्र १ श्राप मुभे यह समाइणए ।' उसके 
सम्बन्धी उसको कुदं मी समभा न सक्रे रौर उसे बुरा भला कहकर 
उसक्रा उपहास करने लगे | वे उसे रेगिस्तानमं केला दी छोडकर 
वहां से चले गए । वह वहीं रदने लगा । वह श्रपना स्वंस्व ऊँटों को 
खरीदने मेंदही लगाता जारहा था। प्रत्येक दिन वह उस नगर का पीदा 
करता था, किन्तु प्रत्येक .दिन वह नगर अरन्त्धान दौ जाताथा। इस 
प्रकार जवर तक उसकी सारी सम्पत्ति नष्ट नीं दो गई, तवतक वह यद 
करता रदा । उसके सभी ऊंट एक-एक कर मरते गए । अन्त म वह्‌ 
भी रेगिस्तान में भटकते-भयकते मर गया शओ्रोर सूयं ने उसकी अ्रस्थियाों 
को सुखाकर सफेद कर डाला | 
धीरे-धीरे कारवां के नायक की कथा विदेशों मे फल गई । लोगं 
ने कदटा-“इ पमे असम्भव क्या? रेगिस्तानी सूयं ने उसे पागल 
चना दिया था ।› भिन्त उसक्रे सम्बन्धी कते थे- धुरा हो उस पागल 
मनुष्य का । उसने श्रपते पागलपन से हम लोगोंको नष्ट कर डाला । 
ह कथा एक संन्यासीने भी खनी। वह मन दही मन देस पड़ा श्रो 
कटने लगा-ध्यगव्रष्णा ही संसार के विनाश का देतु है। प्रत्येक 


टः ही कहता तच्छ भ 
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धिक्कार ह । 

राजकुमारी । श्राप दी बतलाइए किं उस तपस्वी के. कटने 
का ्रभिप्राय क्याथा। इतना ककर रसकोश चुप दो गया । राज- 
कुमारी बोली-“कारवों के नायक के सम्बन्धी उसक्रे पागलपन को 
दोषी ठदराते ये, क्योकि वदं मगत्रष्णा को ही वास्तविक वस्तु समता 
था। उरन्हँ क्या मालूम किवे स्वयं उससे कम पागल नदींधे ।वेभी 
तो उसीकी भाँति इस संसार ग्रौर इसकी नश्वर सम्पत्ति को सत्य 
समभतेये श्रौर छाया के समान उसके पीले-पीचे दौड़ा करते ये) 
यह्‌ संघार मावाके श्रतिरिक्तश्रौर दैदी क्या? वे सभी उस बडे 
घट की भोति थे, जो छोटे घरों कौ तुच्छ सिद्धीः ककर उनका तिरस्कार 
करता ह | 

इतना ककर राजकुमारी उट खडी हूदै। वह राजा की शरोर 
करुण दृष्टि से देग्ती हुई बादर चलौ गई श्रौर उसी के साथ चला 
गया राजाका द्यम । फिर राजा श्रोर रसकोश ्रपने-श्रपने कच्त 
को वापस श्रा गये। 


चोदहुवां दिन 


राजा ने रसकोश से पुनः कदा- प्रिवमित्र ! यह्‌ दिन भी नष्ट 
हो गया | प्रच तोकरेवल श्राटदही दिन शेप रह गरः दै | प्रतिदिन वियोग 4 
की घडी मेरे लिये श्रधिकाधिक भयावह हाती जा रदी दै रार 
राजकुमारी की अनुपस्थिति का समय अधिकाधिक श्रसह्यदोता जा 
रहा है । इस चित्र का गुण चन्द्रमा की भांति प्रतिदिन क्षीण दी होता 
जारहादै, श्रौर यह मेरे श्रात्माको पूणं श्रन्धकार में छोड़ जाने 
की श्राशंका उत्पन्न कररदादै। राजकुमारी के विरह में संपूणं जीवन 
विताने की तुलनामेंवियोगकी एकरातदैदही क्या? यद सोचकर 
राजाने चित्र की ग्रोर देखते-देखते बड़ी ्रधीरता के साथ रात्रि व्यतीत 


की । तदुपरान्त सूर्योदय होते दी वह फिर उठ पड़ा । उसने रसकोश = 
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तथा वाटिका की सहायता से जंत-तसेदिन भी काट दिया। सू्ास्त 
टोने पर वह रखकोश के साथ फिर दरवार मं जा प्टुचा । वँ पटच 
कर उन दोनोंने राजकुमारी को एक सिंहासन पर त्रैटी हृई देखा । 
वहं श्वेत वचन धारण किए हए थी। उसके सुकुट तथा श्रन्य 
प्रामूष्रणों मे वेदूयंमरिर्यो जङ्धी हुई थं । राजा को देखकर राजकुमारी 
काद्टृदय स्पन्दितिदो उठा। राजाभी राजकुमारी कौ सुन्दरतासे 
मुग्ध होकर चुपचाप प्रासन पर वरैठ गया । रसकौश आगे वदुकर 
राजकुमारी के सामने खड़ा दो गवा शरोर उसने फिर कटना प्रारम्भं 
किया | 
"भद्र ! प्राचीन काल में एक राजा था, जो संसार भरसे दुलभ 
वस्तुश्रांका संग्रह किया करताथा। वह इन्है किसी भी मूल्य पर 
खरीद लेता था । उसका महल देश-देशान्तरों से श्राए हए व्यापारियों 
क़ श्राय चन गवा या। व हा वे उसी प्रकार त्रा-्राकर एकर होते थे, 
जंसे नदियां सागरम एक्व्रह्ुश्रा करतीदहं। एक दिन राजमदल मं 
एक व्यापारी श्राया । उसने राजा से कदा-राजन्‌ ! मँ ्रापके 
लिये एक एेसी वस्वु लाया हू, जिसके समान दुलभ श्रौर सुन्दर वस्तु 
तीनो लोकों में भी नदींहै। मे ग्रापकी दयालुता को जानता हर । इस- 
लिये श्रपने जीवन को विपत्तिमं डालकर भी मैने इसे श्रापके लिये 
संजोकर रखा हौ ।` तदनन्तर व्यापारी ने एक छोटे डिव्वे में से दाथी- 
दति कावना हूुश्रा एक प्याला निकाला। वह हिम के समान धवल 
था, किन्तु उसके चारां श्रोर एक लोहित रेखा बनी हई थी । व्यापारी 
ने प्याले को दिखलाते हुए कदा-'यह वदी प्याला है, जिससे लंका 
के राजाकौ चिम्त्रीष्ठा नामक पुत्री प्रतिदिन मदिरा पान किया करती 
थी। कटने को तो वद रात्तसौ है, भिन्त उसकी सुन्दरता तीनों लोकों 
` में ग्रवुलनीय है । उसकी गद्न इतनी सुडोल है कि एेसा प्रतीत होता 
है, जसे श्रन्य सभी लियो के सुन्दरतम श्रंणों को श्रलग-श्रलग एकत्र 
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सन्दरता की पराकाष्ठा उसके मुखमेंदै। रक्तसेभी लाल उसके 
ग्रधरों की वु्तनामं सिन्दूर भी पीला दिखाई पङ्ताद। जोमभी इन 
्रधरोंको देखता है, वदी वासनाभिभूत हो उठता है श्रौर उसके मुख 
कारंग फोका पड़ जातादौ । बरिम्बोष्ठा जिस वस्तुका भी श्रपने श्रधरों 
से स्पशं कर लेती दै, उस पर सदेवके लिए दाडिम की-सी लाली 
प्मंकिंतदहो जातीदहै | श्रपतोदेखदी रदेर्दैकिं इस प्याले का किनारा 
उसके श्रघ्ररों केस्पशंसे एकरेसेर्गमें रंग गया है, जिसकी तलना 
खष्टि में किसो भी वस्तु से नहीं हो सकती । मैने विम्बोष्टा के द्वारपाल 
को बहुत ब््धी धनराशि उत्कोच केरूपमें देकर इसे चुराया है। 
इसे लाते समय सदैव मेरे प्राणों कामय चना हीरदादै। श्रवर्मँ 
इसे महाराज की सेवा मं भेट लाया द्भ ।› प्यते की श्रद्धितीयता 
द्रोर ्रसाधारण सुन्दरता को देखकर राजा श्रानन्द्‌ से गदूगद्‌ दो उठा । 
उसने श्रपने कोपाध्यत्त को श्रादेश दिया किं वह व्यापारी को उख 
धन का दसगुना देकर प्याला ले ले, जितना उसने द्वारपाल कोदिया 
था । तत्पश्चात्‌ उसने व्यापारी को विदा कर दिया। 

संयोग से राजा ग्रोर व्यापारी के वार्तालापके समय राजा का पुत्र 
भी उपस्थित था रौर वद व्यापारी की बातचीतको सुन रदा था। 
उसके हृदयम त्रिम्त्रोष्ठा के लिये प्रचल वासना जागत दौ उरी । जत्र 
वह रात में सोने गया तो उसके मस्तिष्क मे उसके ग्रतिरिक्त ग्रोर कोई 
विचारदहीनथा। जव वह सो गया तो उसने एक स्वप्न देखा । स्वप्न 
मं उसे एे्ा प्रतीत हूश्रा कि वह एक घ्रोडे पर सवार द । घोडा श्रव्राध 
गति से सरपट चलाजा रहा है। चलते-चलते वह समुद्र के तट पर 
जा पर्टुचा । वरहा पर्हुच कर वद्‌ शीघ्र हय घोडे से उतर गया श्रौर एक 
जदाजमं बैठकर लंकाके लिये चल पड़ा । उसने जहाज से बहुत 
शीघ्रदी सागर पार कर लिया। उस्र पार पर्हुचकर वह जहाज से कूदं 
पड़ा श्रोर सड़कों षर दौडता हुश्रा राच्तस कुमारी के प्रासाद्‌ में पर्हच 
गया । जिस समय राजकमार वहां पर्हेचा, उस समय श्राकाश मं एक 
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श्रार सं च्रस्त हो रहा था श्रौर दूसरी श्रोर चन्द्रमा का उदय 
हो रदा था, जो एक दूसरे सूं की माति प्रतीत हो रहय 
धा । उसने श्रपनी धवल चन्द्रिका से प्रासाद के ग्रग्रभाग को 3 
प्रालोक्रित कर दिया था। राजकुमार ने श्राश्चर्यं के साथ देखा, सामने 
का श्रार चछृज्ज प्रर वहा रत्षस-पुत्री खडी शी। उसका प्रतिद्न्दी 
चन्द्रमा उसम ग्ररमभां निवार उसन्न कर रहा था। उसके स्वणिम 
मुख-मंडल पर दानो श्रधर, श्रगि कौ दो पत्तियों कौ भांति देदी- 
प्यमानच्‌ थे । उन च्रधरों की सीन्दर्याभाकोन सदन कर सकने के 
कारण राजकुमार मूर्धत दोकर गिर पड़ा । मूर्ावस्था में मी च्रवाध 
रूप से वह उन्हीं श्रधरों कोदेखता रदा। उसेषेसा ग्रनुभव द्श्रा 
करि राक्तस-कुमारी के दोनों त्रधर निरन्तर दृते जारे श्रौरवे 
वटूकर एक बडे पवत के समान हो गह । कृच्रुही समयमेंवे 
श्रसंख्य युगमांमं द्ूट कर श्राकाश में नक्तं के समान छिटक गर्‌ । 
ग्र उसेषेसा श्रनुभव दीने लगा कि वे छोटे दोटे युगम ध्रीरे-धीरे 
सव्र रोर से श्राक्रर उसका चुम्बन करने लगे हँ । उसे सदसा 
द्रपने सामने पुनः वदी प्रासाद दिखाई पड़ा । उसने उसमे प्रवेश 
किया । वहां उसने एक विशाल कन्न के एक सिरे पर राक्तस-कमारी 
को देखा । वद दोडकर उशषके समोप गया श्रौर उसने पैरों पर 
गिर पदधा । राजकमःरी, राजकुमार के ऊपर रुके गई शरोर त्रपने श्रधरों 
को उसके कपोल के निकट ले गड । उसक्रे ्रधर जैसे-जैसे राजकुमार 
के कपाल के निकट श्राते जाते थे, वैसे-वैसे वे विकराल जव्रड़ों के 
समान दोते जाते ये । उसके दाति हाथीदाति के समान शुभ्र ग्रोर श्रारी 
के समान तीच््ण ये श्रोर उनके बीच मं एक काला गड्ढा था। 
सघन श्रन्धक्रार मं राक्तस-कुमारी क श्रधरों को. श्रपने समीप त्राते 
देखकर वह जोर से चिल्लाने लगा ग्रौर उसी चिल्लाइट मं वई 
जाग उठा । 

राजकमारी ! श्राप ही बतलाइये किं वह राजकमार चिल्लाया 
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क्यों १2 इतना कहकर रसकोश मोन हयौ गया । राजकूमारी ने मुश्छुराते 
हुए कदा- वह भयभीत दो गया कि वह रा्तसपुत्री करीं उसे काट 
नले । 

इतना कहकर राजकुमारी उट खद्धी हुई । वहं कामुक दष्टिसे 
राजा की ग्रोर देखती हुई चली गई शरोर उसी के साथ चला गवा 
राजाका हदव भी । तदनन्तर राजा श्रौर रसकोश ्रपने क्ल को 
लोट श्रारः 
पनरह दिन 

राजाने रसकोग से कदा--"प्रिय मित्र! वह व्वापारी रूढा था) 
क्योकि किसी केभी श्रधर मेरी प्रेयसी के श्रधरों की समता नदीं कर 
सकते । श्राह ! उसकी सुस्कान की मधुरता मेरे मन में कितनी कटता 
घोल रही है! वद व्रड़ी सावधानीसे तुम्दारे प्रश्नों का उत्तर देती 
जाती दै ग्रोर इस प्रकार प्रतिदिन मुके ग्रधिकाधिक् निराश करती 
जाती दहै। अरव केवल सातदही दिन रशो रह गए द । उसने जिस 
सोन्दर्या्रत कामँ पान किया करतार, उसफोखो देने का विचारदही 
मेरे लिये दलादल के समान दै । रत्र तो मुे इस चित्र से ध्रणा होती 
जा रदी ह| क्योंकि यह मेरा उपहास करने लगा दौ | श्रत: अरव वियोग 
का समय काटनेका कोड सहारा नरद जनेके कारण प्रातः काल 
होने से पले दी मेरा जीवन समात दौ जायगा इस प्रकार उस 
हताश राजाने व्योँ-त्यां करके स्यन्त श्रधीरता सेचित्रकी शरोर 
देख-देखकर वह॒ रात्रि भी व्यतीत की । सूर्योदय होने पर वह फिर 
उठ पड़ा ग्रौर रसकोश तथा व्रािका की सदायता से उसने बड़ी 
कठिनाई से दिन चिताया । सूर्यास्त होने पर राजा गओओर रसकोश पुनः 
राजभवन में पहुचे । वर्ह परह कर उन्दने सिंहासन पर वरैटी हृ 
राजकुमारी को देखा । वह ताम्रवणं के वलन पहने हुए थी श्रौर 
उसके कंक, मुकृट श्रौर श्राभूप्रण रजतमरिडत यथे । राजा को देखते 
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ही उसके नेत्र चमक उठे । वह उसकी सुन्दरता के जादू ने सुगध होकर 
चुपचाप शरासन पर बैठ गया 1 तदनन्तर रसकोश रगे बदृकर 
राजकुमारी के सामने खडा हो गवा । उसने पुनः कना प्रारंभ 
किया-- 

भद्रे | एक समव एक छोय श्रौर सुन्दर भ्रमर था । वहं श्रपने 
घरपरदही वडाद्ूश्रा था गओ्रौर उसके माता-पिता दी उसके लिये 
प्रादार जुटाया करते थे। एक तार व्ह अ्रपने जीवन मं पहले-प 
पुष्पांस मधु संग्रह करने के लिये धर से बाहर निकला । वन मं एक 
तालात्र मंखिले हुए कमल की सुगन्ध से च्राक्रष्ट होकर वह उसके 
समीप प्टुचा । वह उसके रस को चचसना दी चाहता शरा कि कमल 
संकुचित दो गया श्रोर भ्रमर से कटने लगा-श््ररे भ्रमर! तरम श्रपने 
सजातीय भ्रमरोंकी भांति उद्धततापूर्वक सुभे धक्का देते चकते श्राए्‌ | 
त॒म श्रनायासदहदी मेया मधु लरूटकर मेरा सर्वस्व दरण करना चाहते दा । 
देखो, तुन मेरे च्रम्रृतको चिना मूल्य मुभमे छीनने का प्रयत्न मत 
करो ।' भ्रमर ने उसके चारों शरोर मंडराकर गंजित स्वर मं कदा-्ैं 
वुम्ट इसके लियेक्यादू तुम क्या चाहते दो? क्या तुम्हारा 
सरार मं खिलना, भरूमना श्रोर वायु को सुगन्धित करना पर्याप्त नदीं 

? इश्ष पर "कमल ने उत्तर दिया- नदीं, श्रमी कुछ कमी दै । श्रे 

मूखं भ्रमर वभे भि्कारदहै!तू एकन्तद्र जीव है। त्‌ इतना भी नदीं 
सम सक्ताकरिमे क्या चाहताद्रू। यदित मेरे मधुको चाहता 
तोजा श्रौर इसका पता लगाकर मेरे पास श्रा 

भ्रमर क्रोध से भिन्ना उठा । वह उड़कर यद पता लगाने के लिये 
चल। गवा कि कमल क्या चाहता है। उसने देखा करं एक गुषरेला एक 
वत्त के नोचे की भूमिको खोदने में व्यस्त है। यह देखकर भ्रमर ने 
कद्‌(-- श्रे गुवरेले ! त्‌ मुभे बतला फि कमल क्या चादता है । रुभरैले 
नं उत्तर दिया-सुके कमलसे क्या मतलब? जाग्नो श्रमना रास्ता 
न।पो, सुरे श्रधकाश नदीं है| यह सुनकर भ्रमर उड़ गया । श्र 
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उसने एक मकडे कोदेखा । वह एक शाखा पर अ्रपना जाला तन 
रहा था । भ्रमर ने उससे भी वदी प्रश्न पृद्ा । मकडे ने उत्तर दिवा- 
-निस्सन्देह कमल को एक मक्खो कौ श्रावश्यकता है ।› भ्रमर ने सोचा-- 
ठेसातो दोदी नदीं सक्रता। यद तुच्छं मकड़ा श्रपने दी समान सव्र 
को तमभतादहै।ः इतनेमं उसे वायुमें तेरतादह्ुश्रा एक मेत्र खंड 
दिखाई पड़ा । वह उड़कर उसके समीप गया ग्रौर उससे पृञ्कने लगा- 
"हे मेध्र ! कमल क्या चाहता है? मेघ ने उत्तर दिया-"वह्‌ वषा की 
वृदे चाहता है ।› यद सुनकर भ्रमर उड़कर कमल के पास पर्हरुचा श्रौर 
उसे पानी देने को कया । कमल ने कदा-मुके पानी तो मिलता है 
मेघ श्रोर ताला्ोंसे, न किं तमसे । तुम पुनः प्रयल्न करो ।› यह सुनकर 
भ्रमर उड़ गया। उसने घास के ऊपर इटलाती हर्‌ सूं कौ एक 
र्म को देखा शरोर उससे भी वदी प्रशन पृच्छा कि-कमल क्वा चाहता 
है ? सूयं की रिम ने उत्तर दिया -“उष्णताः । यद सुनकर भ्रमर एक 
जुगुनू को लेकर पुनः कमल के तमीप गया ्रार उरु उष्णता प्रदान 
करने का प्रयत्न करने लगा । किन्तु कमल ने उत्तर दिवा-- युके उष्णता 
सूयं से प्राप्त दती दै तुमसे नदीं ।› भ्रमर फिर उड़ गया । उसने एक ब्रत 
पर ्राखं मपरकाते हुए एक उल्लू कोदेला । उसक्रे कान में भनभना 
कर उसने उसे जगा दिया श्रोर कदा-"उल्लू ! तू दी बतला कि कमल 
क्या चाइता दै? उल्लू ने उत्तर दिया-'कमल नीद चाहता दहै। 
यदह सुनकर भ्रमर उड़ गया । उसने जाकर कमलसे क-म तुम्हारे 
कान में मूजकर शरोर त्रपने पंवोंसे तुम पर हवा करकेशतुम्ह सुला सक्ता 
र ।' किन्तु कमल ने उत्तर दिया-मुकते नींद तो रात से मिल जाती दै, 
तुमक्या दोगे ? तुम पुनः प्रयत्न करो | 

यह सुनकर भ्रमर निराश दौ जोर-जोर से गंजन करता हुश्रा उड़ 
गया । उसने कदा- न जाने संसारम कोन सी एषी वस्तु दहै, जिसे यद 
कृपण श्रौर लालची कमल मुभसे चाहता है ।› संयोग से उसके गुजन 
को एक साघु ने सुन लिया। वह एक वन में रहता था श्रौर सभी पशु- 
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पर्निश्रों की भावषार्ण जानता था। उसने भ्रमर को पुकारकर उससे 
कदा--श्रे मूर्खं भ्रमर ! कमलः" यद चार्ता दै श्रर उसने उसे 
कुचं बतला दिया । यह सुनकर भ्रमर श्रानन्दित हो गया श्रौर उड़कर 
कमल क पास पर्चा । उक्चने कमल को उसकी मनोवांछित वस्तु दे 
दी | कमल विकसित हो गया । फिर उस भ्रमर ने उसके शरक मं 
प्रविष्ट ही उसका मधु रहण कर लिया। 

राजकुमारी ! च्राप दी वतलाइवे कि उस भ्रमर ने कमल 
को क्यादिया ? इतना कहकर रसकोश मोन दो गवा । रसकाश की 
चात सुनकर राजकुमारी ने लज्जित होकर का ~ “श्रमर ने कमल को 
एक चुम्त्रन दिया 1? 


@ि> 


इतना ककर राजकुमारी उट खद्धी हुई । इस वार वह राजा 
की शरोर चिनादेखे ही बादर चली गई ग्रोर उसी के साथ चला गया 
गजा काद्य भी । फिर राजा श्रोर रसकोश श्रपने-्रपने कन्त को 
लोट गए | 


सोलहवां दिन 


राजा ने ग्रानन्द्‌ ओर निराशा के साथ रसकोश से पुनः कदा- 
"प्रिय मित्र ! राजकुमारी के उत्तर देते-देते इतने दिन दो गये 1 अव 
तो मेरे लिए केवल पोच दी दिन शेष रद गयेहें। मे श्रपना सम्पूणं 
साप्राञ्य देकर भी श्राज का-सा उत्तर नदींपा सकता था; इसलिये 
मे ठम्दं स्वेच्छापूवंक क्षमा कर रहा हू । रोद ! जव वह बोल रदी थी, 
त उसकी चचलताने मेरेद्यधय केदो टुकेडे कर दिए ये । अव 
मे इतना कदने कातो साहस कर दी सकता हू कि राजकुमारी मेरी 
ग्रोर उदासीनता से नदीं देखती है । किन्तु, दुःख की बात यहदहैकि 
म वियोग के समय को कष्टं केसे? अवरतो इसचिनर का भी 
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चनक्र मेरी विरह-व्यथा को श्रोर भी बटाने लगी है।> राजा ने बड़ी 
्रनिशचितता मं रात्रि व्यतीत की। कभी वह चित्र की ग्रोर देखने 
लगत। तो कभी उसकी श्रोरतेद्ष्टिहय लेता भथा । सूर्याोदयदहोते दी 
वह फिर उट पडा | उसने बड़ी कठिनता से रसकोश तथा वाटिका 
की सहायता से किसी प्रकार दिन भी व्यतीत किया । सूर्यास्त होने पर 
राजा शरोर रसकोश पुनः सभ। भवन में पर्हचे । वाँ पर्हच कर उन्दने 
सिंहासन पर वरैटी ह राजकुमारी को देखा । वद मोतिया रंगके 
वस्त्र पहने हुए थौ ग्रोर उसके कंचुक, सुकरुट श्रौर श्नन्य श्रानूवणों में 
गोमेद जड़ हुए ये । राजकुमारी ने लजाते हुए, राजाकी शरोर देखा। 
वह राजकुमारी की सुन्दरता से मुग्ध दोकर चुपरचाप श्रासन पर बैठ 
गया । रसकोश श्रागे वद्‌कर राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया शरोर 
उसने पुनः कहना प्रारम्भ किया-- 

“भद्र | एक नगर के प्राचीर के वार बहुत वड़ा पवित्र वट ब्त 
था | उसके कोटर मे एक काला सपे रहा करता था । वदं सपं प्रतिदिन 
बाहर निकल, कुंडली मारकर दृत के सामने धूप मे पड़ा रदता था । 
लोग उसे दूध ्रौर मिष्टान्न मेंट किया करते थे | 

उसी नगर मं एक बहुत धनवान्‌ जोदरी रदता था । उसके एक 
प्रपूवं सुन्दरी कन्या थी । वह दीरेमणियों मं बड़ी रुचि रखती थी 
प्रर उसके पासवेथे भी बहुत से। उसके पासएकदी मणि नदीं 
यी, जो उस सपंके फण में थी । वहे उसको इतनी इच्छुक थी कि 
उसके सामने वद सव्र मियां को तच्छं समभती शी । श्नन्त म उसके 
लिये वह इतनी लालायित हो उरी किं उसने डोम जाति के एक 
व्यक्ति को किरा पर रख लिया श्रोर उससे कदा कि वह रात मे जाकर 
सपको मार लि श्रोर उसके फण से मणि को. निकाल लाए। 
प्रोर इस उपाय से वह मणि जत्र उसे मिल गई तो उसने समा फिं 
उसका जीवन सफल दहेः गया । वह उस मणि को सभी मणियांसे 


बदृकर मानती थी श्रोर उसे निरन्तर श्रपने केशों मं पहने रदती थी । 
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जवर वासुकी को श्रपनी प्रजा््रोमं से एक के वध का परता चला 
तो वह्‌ श्रत्यन्त क्रुद्ध दृश्रा | उसने श्रपराधी को दंड देने का निश्चय 
कर लिया । वह मानवरूप धारण करके उसी नगर मं गया श्रौर वहं 
बहुत समय तक च्ानव्रीन करत" रदा । श्रन्ततोगत्वा उसे पता चला 
किं सर्पमणि किसी जौदरी की कन्याके पास दै । यह सुनकर सपेराज 
ने एक युवक श्रौर सुन्दर जौष्टयी का रूप धारण कर लिया श्रौर जौहरी 
के मकान के निकट दही एक मकान किराये पर ले लिया । उसने यदं 
प्रसिद्ध कर दिया किं वह व्यापार करने के लिए यारा पर निकला दे। 
वह वड़े ठाटवाट से रहता था श्रौर जिनसे भी मिलता था, उन्दँ लत 
दावतं देता था । जोहरी से परिचय ग्रा्त करके उसने उसे ग्रपनी 
सम्पत्ति शरोर सजावट से सुग्ध कर लिया श्रौर उसे बहुत सी श्रप्राप्य 
प्रोर बहुमूल्य मणिर्वाँ प्रदान कीं | श्रन्त मे उसने जौहरी से उसकी 
कन्या के साथ विवाह करने की प्राथना की । जोंदरी ने प्रसन्नता पूवक 
ग्रपनी ्रनुमति दे दी-। क्योकि उसने सोचा कि सम्पूणं संसार मं उसे 
वेता जामाता तो मिल नदीं सकता । जब जोहरी ने ्रपनी कन्या के 
सामने सप्रराज का प्रस्ताव रखा, तत्र वह कएूली नदीं समायी । क्योकि 
उसने उस युवक व्यापारी को फरोखे से देख लिया था । उसने उसकी 
सम्पत्ति श्रौर सजावट के विषयमे भी सुन रखा था। उसने सोचा 
फिं श्रव तो पतिके रूपम उसे मरियोंकीखान द्वी मिलने वाली है| 


एक शुभ दिन निरिचित हूश्रा। विवाह की तैवार्सि्यां होने लगीं । 
सपराज निव्यप्रति श्रपनी वधू के लिए टोकरियों मं भर-भर कर मणिरयं 
मेजा करता था । इसे कन्या षरं के मारे श्रपनी सुध-बुध खो बेटी । 
द्रन्ततोगत्वा नियत दिन श्राया । वर-वधू विवाह-मंडप में गय श्रौर विवाह- 
संस्कार सम्पन्न हूुश्रा । यथासमय वर, वधू को विवाद-पयंङ्क पर ले गया 
ग्रोर उसे नाम ले-लेकर श्रपनी श्रोर सं्रोधित करने लगा । जेसेदी 


वधू सपराज की त्ओर सङ्गी, वह धीरे से उसके श्रोर समीप चला गया | 
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के मुखमंडल पर सुस्कराहट खेल रदी धी । वधरूने देखा करि वर 
मुख मं एक जिह्वा है जो कमी मुख से व्राहर श्राजाती ह, कमा मुख 
ग्रन्दर चली जाती दै । वद लम्बी, पतली, बीचसे कटी हई ग्रौर 
पकी जिह्या की भति लपलपा रदी दै । 
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प्रातः काल होते ही गायकों ने वर-वधरू को जगाने के लिये 
प्रभाती गाना श्रारम्भ कर दिया । दिन बीतता गया, किन्तु वे लोग 
बाहर न श्राये । बहुत समय तक प्रतीचा करने करे उपरान्त कन्या के 
पिता जोश्री ग्रौर उसके मित्रों को श्राशंका दने लगी । उन्न जाकर 
भीतर से अन्द दरवाजे को तोड़ दिया । बर्हो पर उन्दने देखा कि पलंग 
पर कन्या श्रकेलीद्दी मरी दृडइष्ड़ी दै श्रार उसके वच्तेस्थल पर दा 
छोटे-छोटे चिन्ह बने हुए दै । उन्हें कदींभी कन्याका वर दिखलाडइं 


नदीं दिया । उन्दने विस्तर त्ते रंग कर जाता हुश्रा एक काला सपं ` 


देखा, जो एक दीवार क त्रिल मं छिपगया।. 


राजकुमारी! श्राप दी बतलाइये किं उससपं की मणि मं 
एेषी क्या विशेषता थी कि जोदरी की कन्या उसे पाने के लिये इतनी 
लालायित थी ? इतना कहकर रसकोश मौन हो गया । यद सुनकर 
राजकुमारी बोली -“श्राकपंण न तो सपंकी मणिम था, न तो उसके 
जादू में| ग्राकषरंण केवल इसी वात मथा कि कन्या उसे प्रात नहीं 
कर सकी थी । यदतो लियोंकास्वमावदहीदैकिंजो वस्तु उनके पास 
होती दै, उसे वे तच्छं समती द श्रौर जो वस्तु उनके पास नदीं दती 
हे, उसके लिये वे श्राह भरती रहता ह । 


इतना ककर राजकुमारी उट खडी हई । उसने एक दीघं 
निःश्वास लेकर राजा कीश्रोर देखा श्रोर बाहर चली गई । उसी के 
साथ चला गया राजाकाद्धदयभी | फिर राजा श्रौर रशकोश पुनः 
ग्रपने-ग्रपने कन्त को लोट श्राये | 
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सत्रहुवां दिन 
ट्स वार राजा ने रसकोश से पुनः कदा-प्रिय मित्र | सारा 
सन्देह द्रो गया। श्रवतो मेरा विनाश निर्चित द । क्योकि 
| राजकृमारी की बुद्धि पर विजय पाना श्रसम्भवदहै। यदिमं कामान्ध 
| नदीं दहो गयां तो उसके निःश्वासने उसके शब्दों कासंक्तद दिया 
है । ग्रो, उसके दाथसे निकल जाने के भव सेमे किंकतव्यविमूट्‌ 
हो गयाद्र | श्र्रतोें तुम्हं उसी प्रकार मार डा्वृगा, जिस प्रकार 
एक उन्मत्त दाथी श्रपने मिन्र महदावत को बडा-बड्ा वातनाए देकर 
उसका बध कर डालता दहै। मेरा दुभाग्यतो म॒ल्युसे भी वटूकर दै, 
क्योंकि सामने भोजन रहते हए भी मे भूख से तरस-तरस कर मर्गा । 
धिक्कार दै इस चित्रको, जो सुभे विनाश कीश्रोर लेश्राया है। 
धिक्कार दै उस चित्रकार को, जितने इस चित्र को उनाया है । ग्रत्रतो 
सुमे स्पष्ट रूप से राजक्रुमारी शरोर उसके इस चित्रम न्तर 
दिखलायी पड़ने लगा दै। वहदैतो दयालु, किन्तु श्रपनी बुद्धि के 
रूप मं विधाता केद्धाराद्ी प्रेरित होकर वह इस प्रकार सुरे निराश 
कर रही ।' वह रातराजा ने वडी बेचैनी से व्यतीत कां । उसने 
टे प्रयास से चिच्रकीश्रोरसे श्रपनी दृष्टि को हटाए रखा । सूर्वोदिय 
होते दही वह उठ पड़ा श्रौर उक्ने वाटिका में घूम-घरूम कर रसकोश की 
. सहायता से श्रत्यन्त क[{ठनाई से दिन काटा । सूर्यास्त होने पर राजा 
ग्रोर रसकोश पुनः सभाभवन में पहुचे । वां पहुंचकर उन्दने सिंहासन 
प्र बरैटी हई राजकूमारीको देखा । वह कपिश वण के वस्र पहिने 
हुए. थी श्रोर उसके कंक, सुकृट एवं ्नन्य श्राभूष्णो मं तृण मियां 
जड़ी हुई शीं । राजकुमारी नेराजाकी ग्रोर देवा । रात भरसोन 
सकने के कारण उसके नेत्र रक्तवणं के हो रहे थे । राजकुमारी को देखकर 
| वह उसकी सुन्दरता के जादू के वशीभूत हो गया श्रौर च्रवाक्‌ दोक 
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प्रासन पर बैठ गया । रसकोश वद्कर राजकुमारी के श्रागे खडा हो 


गया श्रार उक्षने पुनः कहना प्रारम्भ किया- 
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"भद्रे ! एक समय एक फेसा राजा था, जो श्रपने ज्ात्र-ध्म का 
उपहास करिया करता धा । उसका समय दुष्कमों मेदी व्यतीत होता था। 
वह शय्या पर पड़ा रहता, ब्राह्मणों की उपेता करता, मदिरापान करता, 
ग्रगया मं लगा रहता शरोर सुन्दरियों के साथ समय नष्ट किया करता 
था। जो मी व्यक्ति उसका विरोध करने का साहस करता, उसे वद्‌ सीधे 
साम्राज्य से निकाल दिया करता था । जेैे-जैते समय बीतता गया, वैसे 
वैसे वदं श्रौर भी बुराइयों की ग्रोर बट्ता गया | क्योकि दिन-पर-दिन 
वह ग्रसन्तोप्र शरोर च्रनृप्ति से श्मभिभूत रहने लगा । इन सव्र बुराइयों 
से छुटकारा पानेके लिए वह निन्दनीय पानोत्सवमेंद्ी रमा रहने 
लगा । 


एक दिनकीवातहैकिं वह मरगयाके लिये गया ह्ूुश्राथा । 
पशुश्रां का पीछा करते-करते वह ग्रपने महल से बहुत दूर वन मं चला 
गया । सूर्यास्त होने पर वह सघन वन में जाकर पथभ्रष्ट दो गया । 
रात्रि. करदा व्यतीत करे, यह विचार करते-करते वहं एक ब्रद्ध संन्यासी 
की कुटी मं जा पर्चा । वदां श्रपने त्रचरों कौ विदा करके बह रात 
भर श्रातिथ्य-सत्कतार मं कुशल, साधु के साथ रहा । रात मं कन्दमूल 
खाकर वह कुश शरोर पत्तों की शय्या पर सो रदा | 


नींद श्रा जाने पर उसने एक स्वस्न देखा । उसे एेसा प्रतीत द्ुश्रा 

कि वह एक बड़ी नदीके तट पर ह| वह निविड श्नन्धकार को चीर कर 
बाहर श्रा गया है । ग्रोर प्रव वह जर्हो खड़ा हुश्रा है, व्हा सूयं चमक 
रहा है। फिर वद क च्रत्त के चारों श्रोर दौडने लगा । उसके हाथ 
मे एक बीज था । उसने एक गडा खोदकर बीज को उसमें वआ्रारोपित 
कर दिया श्रौर उसे नदी के जल से सींचने लगा। धीरे-धीरे वदं । 

कुरित होकर एक विशाल चरच्त के रूप में परिणत दो गया । वर्त मं + 

पर्तिर्या श्रोर मंजर लगीं श्रौर फिर एक फल भी लगा । फल वदता ही 

रहा । श्रौर बदट्कर एक कूष्मांड के समान हो गया । पहले वह॒ मरकत 
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मणि की तरह हरा था, बाद मँ वह प्टूमराग मणि की तर्द लाल दो 
गया । वह्‌ धूप मं चमक्रता था । च्रपने भार के कारण वह फ़ल इतना 
नीचे लय्क श्राया कि श्रव वह उसे श्रपनेदाय सेषपा सक्ता धा। 
उसने च्रपना दाथ वदाकर फल तोड़ा श्रौर उते खा लिया । 


इतने मं राजा को ्रन्धकार के बादर फैला दृश्रा एक बहुत वड़ा 
दाथ दिखलाई पड़ा । उस हदाथने उसे पकड़कर एक श्रोर हटा दिया 
श्रार्‌ पतते धागे से उसे एक खडड मं लटका दिया | जव उसकी दृष्टि 
नाचकाश्रार गई तो उसे श्रथाह्‌ गहराई दिखलाई्‌ पड़ी अरर ऊपर 
दने पर उसे एक गिद्ध ॒दिखलाई पड़ा, जो श्रपनी चोँचसे धागे को 
काट रहा था । हिमवत्‌ शीतलता ने उसके हदय को जमा दिया श्रौर 
जलती हई ्रगिनि ने उसकी परेशानियों कोव्टा दिया श्रार वह सधन 
्मन्धकारमें दिप गया । उसेएेसा प्रतीत होने लगा किं वणनातात 
खसेभराद्श्रा एक-एक क्षण युगां की भाति व्यतांत दी रदा &। 
यद्‌ स्वप्न देखते दी वहं जाग गया श्रार चिल्ला उठा । कुटिया का 
छत से छनन कर श्राने बाली चन्धिका में उसे वर्ह संन्यासी खड़ा 
हुश्रा दिखाई पडा । वह ध्यानमग्न हदो मन््रोच्चारण कर रहा था । 


तदुपरान्त वह फिर शय्या पर जाकर सो गया। उसने फिर वदी 

स्वप्न देखा ग्रोर उसे वह श्रनुभव हुश्रा किं उसने एक बीज लगाया 

है, जिसे वह नदी के जल से सींच रहा है । फिर वह बीज बदुकर व्र्त 
हु्रा । उसमें पत्तिर्यो श्रोर एूल श्रये श्रौर एक फल भी लगा । बह फल 

भी पहले की भति बदृकर पटले हरा हुश्रा, फिर लाल, शओ्रौर फिर 
लटक कर उसके हाथमंश्रा गया । वहं फिरफल को तोड़ करखा 
गया । इससे उसकी श्रन्तरात्मा मं त्रकथनाय त्रानन्द्‌ का उद्रेक हुश्रा। 

बह गहरी नींद में इब गया शरोर मरतवत्‌ पडा रदा । प्रातःकाल जव 

सूयं की रम्या भरोखों से होकर ऊुटी मं आने लगीं, तत्र साधुने 
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राजा श्रपने घर लौट गया श्रोर उसने पना पुराना दंग श्रौर 
रटन-सदन बदल दिया | 

राजकुमारा ! श्रपदी वबतलाइये किं राजा ने रेषा क्यों 
किया ? इतना ककर रसकोश मोन दो गया । राजकुमारी ने उत्तर 
दिवा-- राजा भवमीत दहदौ गवाभथा। वह ब्रन उसके ही कुकर्मा का 
वृत्त धा । उसका फल खाना उसके तपने दही कुकर्मों का फल-भोग 
था । स्वप्न मं उसे जिस यातना को सदेन करना पडाशथा, बहतो 
उसके कुक्मां केदंड कीक र्भघली सी छाया मात्र थी। यदि 
उसके रहने काटंग कुटु श्रोरदहीद्ोता शरोर वद कुकर्मो के स्थान 
पर सत्कर्मा का संचय कररता तो उसे मोल्ल का श्रानन्द्‌ प्राप्त दो सकता 
था । दुबारा साने पर वह जिस ग्री निद्रा मेंसोया थाग्रौर जिसने 
उसकी वेयक्तिकेता को दूर कर दिया था, वद उसी मोक्त का प्रतीक थी । 


इतना कद चुकने के वाद्‌ राजकुमारी चुप दो गई ग्रौर श्रश्रपूणं 
नेत्रोंसेराजा कीश्रोर देखती हई उटकर चली गई श्रौर उसी 
के साथ चला गया राजाका हृदय भी। फिरराजा श्रौर रसकोश 
श्रपने-ग्रपने कत्ल को वापस लोट श्राए्‌ | 


_श्रठारहवां दिन 


राजा ने रसकोश से कदा-- 'प्रिय मित्र! यद चिल्छुल सत्य है 

कि मं श्रपने पूर्वजन्म के कर्मो काफल भोग रहार | त्रच तो केवल 

चारदी द्निशेष रह गएदह। तुमने टीक दीका था। मँमभीतो 

एकं श्रथाह खडड मं उलटा लटका हृश्रा हू, श्रोरमेरा भी हदय 

दिम के समान जडदहो गयादहै। सुकरे तो णसा प्रतीत दोतादहै किं 

राजकुमारी सभी परीत्ताश्रों मं उत्तीणं हो जायगी । तम्दारे प्रर्नरूपी 

बाण लौटकर तम्हारे ऊपर दी श्रा पड़ते है, जिसमे एेसा प्रतीत दोता 

है किं राजकुमारी ने जड़ाऊ कुक नदीं, बल्कि कवच धारण कर । 
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रखा दै । इस चित्रका श्रग्रत हलाहल वनगयादहै, श्रौर श्रत्र वह्‌ 
मु प्रातःकाल होने के पूवंद्ी नष्ट कर देगा 1": 

वद रातमभी राजाने बड़ी निराशा मंव्यतीत की | रातत भर 
वह चिच्रकीश्रोर श्रपनी पीट दी क्ियिरद्ा। फिर सूर्घादिय दतिदी 
वह उट पड़ा श्रोर उसने वड्धी कठिनता से रसकरोश श्रोर बाटिक्ाकी 
सदायता से दिन भितानेका प्रयत्न किया । सूर्घास्त होने परराजा ग्रोर 
रसक्रोश पुनः सभामव्रन मं प्रहुचे। वरदां पर्हुचकर उन्दने सिंहासन 
पर वरैठी हई राजकरुमारो को देखा । वहं लोहित वरणं के वल्ल पहने हुए 
धी आर उसक्रे कुक, मुकुट एवं त्रन्व श्राभूप्रणों मं मोती पिराए 
दुर्ये । जसे दही राजकुमारी ने राजा कौ ग्रोर देखा, उसने एक पुष्य 
का भति श्रपने मस्तकरको सुकरा लिया। राजा भी उसकी सुन्दरता 
केजादरूसे मुग्ध दो गया । रसक्रोश व्रदकर त्रागे श्राया शरोर राजकुमारी 
क सामने खड़ा हो गया । उसने पुनः कना प्रारम्भ किया-- 

‹“भद्रे ! एक प्रेमी ग्रपनी प्रियतमा की मृत्यु पर विलाप कर रद्रा 
था | वद सदसा चिल्ला उखा-शररी ग्रस्य! त्‌ जड़ी बलवती दै, 
किन्तु दे कामदेव, त्‌ उससे भी त्रधिक शक्ति सम्पन्न दो। संयोग 
से यमराज उसकी वह बात सुन रहे थे । उन्दने कामदेव से 
कदा-- जरा सुनिए तो ! यह मूखं कैसी श्रनर्गल बातें बक रदा दै ।' 
किन्तु कामदेव ने उत्तर दिया - "यद मूर्खता नदीं, सत्य दै । मे ग्रधिक्र 
वलवान्‌ द्र | तत्र, दोनों मे कोन श्रधिकं ब्रलवान्‌ है, इस बात क 
लेकर यम श्रर कामदेव मेंषिवाद विंड गया। कुलं समय पश्चात्‌ 
कामदेव ने कदा- इन बातों सेलभदी क्या? दम लोग श्रपने- 
द्रपने चल का प्रयोग कर इसकी परीक्षा हीन करलं? यमने कदा- 
"एवमस्तु ! उन्होने श्रपने प्रयोग के लिये तीन वस्वुश्रों को चुना- 
एकं वीर, एक न्यग्रोध ब्त श्रोर एक साधु काद्य । 

सवंप्रथम यमराज न्यग्रोध चर्त क समीप गए । बर्हो जाकर 


उन्टोनि उसको जड़ो को नष्ट कर दिया । किन्तु जितनी शीघ्रता से 
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जङ्ं नष्ट होती जाती थीं उतनी दी शीघ्तासे कामोदीत्त शाखार्पै 
ऊपर से च्रन्य जडं नीचेकी शरोर फंकती जाती थीं । मूमि मं प्रविष्ट 
होकर वे जडं नए-नए तनोंकेरूप मं परिणतद्ो जाती थीं । वे तने 
बदते जात थे श्रोर उनसे नई-नई शाखार्ण निकलती जाती शीं । यहं 
क्रम बरात्रर चलता दी रदा । कुदं समव पश्चात्‌ यमराज शक्रकर 
दक गए । वदयां पदले जसा ही तरिशालकाय दूसरा ब्रन्न खड़ा दो गभ्रा। 


श्रत्र कामदेव ने यमराज से कदा-देखिए, विजय मेरी हुई 
ह । किन्तु वमराजने कदा-श्रमी क्यादहै, देखते रदिएः।` इतना 
कहकर यमराज योद्धा के पास पहुचे । वह समरांगण॒ मं श्रागे-स्रागे 
लड़ दहीरहदाथाफरि यमराजने उक्ष पर प्रहार कर दिया, जिससे वद 
मर गया । कामदेव ने योद्धा के देशवासियों को उक्सा दिया। 
उन्दने योद्धा की मृत्यु परर श्रस्यन्त शोक प्रकट किया श्रौर उसकी 
सप्रति मं एक स्तम्भ बनवा द्विवा। कत्रियों ने उसका यशोगान करिया, 
माताश्रों ने उतो केनाम पर श्रपने पुत्रोंक्ा नामकरण कियागश्रौर ` 
जनता ने मनां मं उसी की मूत्तिं का पूजन करना श्रारम्भ 
कर दिवा| 


° 


कामदेवने यमराजे कदा-देखिये, मे पुनः विजयी द्रौ गया 
हू । श्रत्र तो श्रापको यद स्वीकार करना दी पटडगा किमे श्रधिकं बलवान्‌ 
हू ।› किन्तु यमराजने कदा-श्रभो क्वादै, देखते रदिये। इतना 
कहकर यमराज साधु के समोप गये | वहे वन मं कठोर तपस्या केर 
रहा था । यमराजने उसकरेद्टदय प्रर प्रहार करके उसेमारडाला। 
परन्तु उसक्रे मरते ही उसमं नवीन कामना उस्पन्न दो गयी । उसमें 
विषयां क प्रति नूतन श्राकर्षण उतसन्न दो गया इस प्रकार उसके 
हदय मे बराबर संघ्रपरं चलतारद्ा। कभी वद मर जाता था, तो कभी 
पुनः जीवित हदो उटता था श्रौर फिर सांसारिक श्रानन्दों का श्रनुभव 
करने लगता था | 


^+ जि क क 
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तत्र कामदेव ने क्ा- देखिये, इस वारम पुनः श्रापये त्रधिकः 
बलवान्‌ सिद्ध हो गया । विजय मेगी हई है। श्रवतो श्रापको अपनी 
दार मान लेनी चादिये।ः किन्तु यमराज ने कदा--श्रधिक वलवान्‌ 
तोही । वदेपरेमीतोब्ाचाल था।' इस पर कामदेव ने वमराज 
की खूउ चिल्ली उड़ाई । 

राजक्रमारी! श्रव श्राप दी वतलाद्ये किं दोनों मं अधिक 
वलवान्‌ कौन दौ? इतना ककर रसकोश मान दही गया | यह सुनकर 
राजकुमारी बिल्कुल पीली पड़ गयी । उने धीमे स्वरमं कदा- 
“कामदेव बड़ा दी धूतं दै । एक वेइमान जुश्राद्धी की भोति दृसरे को 
जीतने के लिये सदैव पासा लेकर तेग्ार रहता दै। वह कभी-कभी 
विशेष त्षणों मं. श्रौर परिमित समय मेही, श्रधिकं वलवान्‌ प्रतीत 
होता दै । इसीलिये उसने यमराज को चेतावनी दी थी, क्योकि वदे 
यह्‌ भली भोति जानताभथा किंसभीनण देश श्रार काल की सीमा 
मे र्वष रहते ह । फिर भी यमराज कामदेव की श्रपेक्ता ्रधिक बलवान्‌ 
है । वे श्रसीमरै, क्योकि वदी श्रादि ्रौर श्रन्त से रदित काल दैं। 
उनकी शक्ति को र्बँधा नदहींजा सक्रता। ग्रतएव कृं विशेष ्षणों 
मं उनरी शक्ति को उसी प्रकार सीमित नरहींकरिया जा सक्ता, जिस 
प्रकार गंगा के श्रनवरत प्रवाहको एक ब्डेमं वन्द नहीं किया जा 
सकता | । 

इतना कह चुकने के वाद्‌ वद उठ खडी हुई श्रोर दुःखपूं नेत्रों 
से राजाकी रोर देखती दई बादर चली गयी श्रौर उसी क्रे साथ 
चला गया राजाका हृदय मी । फिर राजा श्रौर रसकोश अ्रपने-ग्रपने 
क्त को लोट श्राये | 


~ 


उन्नीसवां दिन 
राजा ने रसकोश से पुनः कदा-“ग्रिय मित्र! श्रव में श्रपने सुख 


को तिलाज्ञलि दे रदा हू । श्नत्र मेरे श्रन्त का श्रीगणेश हो गया है) 
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च्रचतो केवलतीन दीदिनरेप रहग्येदहै। वे मी पले की भांति 
समाप्त हो जागे श्रर मेँ अ्रसफल-मनोरथ दही रह जाऊंगा । तव मेरा 
सूयं सदेव के लिए ग्रस्त दो जायगा । बड़े दुःख की बात दहै कि जिस 
समय राजकुमारी एक भयभीत म्रगशावक की भांति मेरी शरोर देख 
रही धी, उस समय उसके टुखःपूणं नेत्रां में सफ त्रपना दुर्भाग्य दिखाई 
पड़ रहा था। ररे, यातो वह कम सुन्दरी होती याकम बुद्धिमती दी। 
क्योकि इन्दं दोनों गुणों के संयोग में मेरा विनाश निदित दै । दूर करो 
इस चित्र को, जो ज्वाला की माति मेरे ददयको दग्ध कर रहा है| 
बह रात भी राजा ने चित्रकी शरोर ध्यान दिये तिना, द्विविधामेंदही | 
व्यतात कर॒ दां । सूयांदय टोते-दते वह फिर उठ पड़ा । उसने रसकोश ` 
के साथ ग्रधरत दशा मेदिन व्यतीत किया । सूर्यास्त होने षर राजा ` 
ग्रोर रसकोश फिर दरतरार मं जा पहुचे । वद पर्टुच कर उन्न सिंहासन 
परवरैटौ हुई राजकुमारी कौ देखा । बद सुनदले व्र पने हुये थी श्रोर 
उसके कचुक, मुकुट एवं ग्न्य श्राभूप्रणों में वेदय मियां पिरे हुई थीं । 
जत्र उसने राज। की श्रारदेखा तो उसके नेत्रांमे दषंश्रोरशोकएक 
दूसरे से प्रतिद्रन्दिता करते हुये प्रतोत ह्यो रहे ये । राजा उसकी सुन्दरता 
से मन्त्रसुग्ध होकर श्रवक्‌ हो श्रासन पर वरैठ गया । रसकोश श्रागे वद्‌- 
कर राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया शरोर उसने पुनः कहना प्रारम्भ | 
किया- ( 
"भद्रे ! एक समय में एकं ब्राह्मण था, जिसका नाम था कृताकृत । 

८ वह॒ वेदाध्ययनमं प्रमाद्‌ करता था। वद श्रपने धर्मं को छोडकर ` 
कुमागगामी ददो गया । उसक्रे साथी जुश्रादी, दुश्चरिव्र श्रौर जातिसे ` 
बहिष्कृत व्यक्ति थे । वह रात्रि के समय श्मशान भूमि मे जाता श्रौर ॥ 
भूत, बैताल श्रौर मृतात्माश्रों से सान्ञात्कार किया करता था | वह सदैव 
ग्रशुदध श्रौर ्रपवित्र क्रियाश्नों तथा अ्रभिचार कमं मं लगा रहता था। 
एक रातको जव कि चितायं जल रदी थीं श्रौर जलते हुये शवां से 
दुर्गन्ध निकल रही थी, ब्राह्मण के परिचित एक वैताल ने उससे 
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कदटा--भुमे भूख लगी दे, मेरे भक्षण रने क लिए ताजा मांस लाग्रो, 
श्रन्यथा में वम्दारे दकंड-टुकडे कर डालेगा । इस पर कृताक्रतं ने उत्तर 
दिया-म. मास लाऊगातो त्रवश्य, किन्तु एेसे नहीं| च्राप सुश् 
उसङ् लिये दग क्या ?: वेताल ने उत्तर दिवा- मुके एक ्रभी-श्रभी 
मारा दुश्रा व्राह्मण लाकर दो, मं व्ं सुद को उटाकर-खड़ा कर देने 
वाला मन्त्र सिखा दूंगा | किन्तु कृताङ्त ने कदा-केवल इतना दी 
पयसि नहीं है ।ः वै श्मशान मे इसी प्रकार मांस करे मूल्य केः संध में 
भाव-ताव करतें रदे । श्रन्तम पथभ्रष्ट त्राण ने कदा -- युके पासं 
काएक एेसा जोड़ा दो, जिससे जुए मंर्नेदी सदैव विजयी दतां रह! 
तत्र मं ठम्दारी ्रावश्यकता के लिये मां लाकर दूंगा ।' वैताल ने कदा-- 
-एवमस्तु { तदुपरान्त कृताकृत चला गया । जब्र उसे कोड दूसरा उपाव 
नहीं सूरा तो उसने श्रपने दही माई का वधः कर डाला श्रोर ग्रधरा्निःमं 
उसे.लेकर श्मशान मं पंचा । वैताल ने भी अपना वचनः पूरा किया] 
उसने ब्राह्मणः को पासा भी दिया श्रोर-उसे वह मन्त्रःभी सिखा 


चोः = 


दिया। 

` कुं स्मय पश्चात्‌ कृताक्रेत ने द्रवने मन मे सोचा--ध्रैताल 
ने मुके जो मन्त्र सिखाया है, में उसकी उपयोगिता की ` परीच्ञा तो 
करू |> यह सोचकर वह कर्दीं से एक चाण्डाल का शवले श्राया । 
द्राधी रात के समय उसने शवं को ले जाकर श्मशान में' रक्खा 
प्रौर मन््ोचारण करना प्रारम्भ कर दिया श्राधीः क्रिया समति 
करने के वाद्‌ ब्राह्मणने शव कीं ओर देखा | उसे शव की बायीं 
सुजा, बया पैर श्रौर वायां नेत्र ग्रनुप्रारित होकर तीव्रता से'स्पन्दन 
करता : हुश्रा दिखाई पदधा । किन्तु शव कां पराद्धं ्रभी ` मत दी थां । 
उस दृश्य ` को देखकर व्राह्मणः अत्यन्तः भयभीत हो गयां । उसे शेष 
मन्त्र मूल गयां ग्रोर वह उल कर 'वर्हो से भाग खड़ा हुग्रा । उसके 
साथ दी शव भी उचछछल पड़ा । उसके अधि मंत भाग मँ रेक वैताल 


;0-0 शन ¶तञ्िष॥िद् शृतरत््च विपक्ष प कि दत. ^80५&177 


( ८२ ) 


वह एक दही पैरसे चलताथा, एक ग्रंख को नचाता रता था श्रौर 
ग्रस्पष्ट रूप से चिल्लाता जाता था-कुचु दही हूश्रा, बहुत-कुद 
हुश्रा, कुं भी नदीं हृच्ा।› कृताजृत परे वैगसे श्रपने घरकी ग्रोर 
मागा शरोर घ्र पर्हुच कर वह विस्तर पर पड़ गया। उसका श्रध 
प्रत्यङ्ग कोपि रदाथा। कुदं समय क पश्चात्‌ वह सो गया । सदसा | 
बह एक कोलाहल सुनकर उठ वैटा | उसने देखा किं दरवाजा खुला 
हृश्रादहै ग्रोर चांडाल काशव श्रन्द्र चला श्राया द । वहं ्रपने वायं 
पैर से लंगड़ाता हुश्रा उसकी श्रोर वेग से बदृता जा रदा शा । उसका 
बया नेत्र नाच रहा थाग्रौर श्राधा मृत भाग एक ग्रोर लटक रहा 
था। वह विकराल खूप से चिल्लाता जाता था-कुछं दी ह्ुश्रा, 
बहुत कुचं द्श्रा, कुमी नदींदृग्रा। यद सुनकर ताकत विस्तर 
से कूदकर बाहर निकला व्रोर एकं घोट पर सवार होकर वड़े वेग से 
एक सुदूर नगर को भाग गवा । 
वरहा जाकर उसने सोचा किं श्रव यँ में सुरक्तित द्र । वदे निव्यप्रति 
द्रत-कन्त में जाने लगा ्रोर वर्ह श्रपने पासे कौ सहायता से उसने 
बहुत-सा धन सञ्चय कर लिया। श्रव वहं खत दावतें खाता शरोर 
खिलाता द्ुश्रा बड़ी मोज से रहने लगा । एक रात वह ग्न्य जुश्राडियों | 
के साथ ब्रूत-क्तमे वेढा हुग्राथा। वहपासा फेंकी रहाथाकि 
उसे लंगड़ने का शब्द सुनाई पड़ा । उसने श्रपने चारों श्रोर देखा, 
तव उसे उसी मृत चाण्डाल का शव एक पैर से बड़े वेगसे माता हु्रा 
दिखाई पड़ा । उसका स्ड़ाहुश्रा श्र्धाङ्गि लटक रहा था ग्रोर उसकी 
बायीं श्रख क्रोध सेनाचरदीथी । वद्‌ बार-बार गरजता श्रा के 
रहा था- कुच दी दुश्रा, बहुत-कुछु हृश्रा, कुमी नदीं हुश्रा।* 
शव को देखकर ब्राह्मण चिल्ला पड़ा । वह चौकी पर उल पड़ा 
ग्रोर एक दूसरे द्वार से भागकर नगर से बाहर चला गया । वह वड़ी 
| 


तेजी से वन मे होकर भागताजा रदा था श्रोर निरन्तर पीचछेकी ग्रोर 
देखता जाता था । इस प्रकार कई रातं श्रोर कद दिन बीत गये, किन्तु 
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ब्राह्मण इतना भी साहस नदीं कर सका कि वह्‌ श्वास लेने के लिये 
भौ कीं क्के । इस प्रकार वद्‌ एक सुदूर नगर मं पहुंच गवा । वरँ 
वह्‌ वेष बदल कर छिपकर इस प्रकार रहने लगा, जैसे वह किसी गुफा 
मं रह रहा दो । उस व्रृत-कन्त में वरैठे हुये सभी श्रन्य जुश्राड़ी भयभीत 
होकर मर गये | 


कुलं समय के पश्चात्‌ उस नगर मं उसने पुनः जए से बहुत सा 
धन संचित कर लिया। अरव वद सुविधापूवक खू् खचं करता द्ुश्रा 
जीवन व्यतीत करने लगा | एक रातकाो वह्‌ श्रपनी प्यारी वेश्या क 
साथ उसके घर के श्रन्द्र एकक््तमें वैठा ह्ूश्रा था। इतने में 
उसे कुलु खड़वड़ाहट सुन पडी | इस पर उसने इधर-उधर देखा श्रौर 
पावा किउसी चारडाल का शव उसकी श्रोर तेजी के साथ लंगड़ाता 
हुश्रा पुनः चलाच्रा रहा है। वह एक पैर से चल रदा था। 
उसका श्मर्धाङ्ग नीचे की ग्रोर लटक रहा था । उसके सड़ जाने से 
्रस्थियां मासि से ्रलगदहो गयी थीं। उसका बाया नेत्रक्रोधकी 
ज्वाला से चमक रदा थाश्रोर वह रावण की भांति चिल्ला-चिल्ला 
कर कद रहा धा-कुद्छं दीदह्ुश्रा, बहुत कुक दहुग्रा, कु भी नदीं 
श्रा ।› शव को देखकर वेश्या भयभीत हो उठी श्रर उसने तत्काल 
श्रपना शरीर खोड दिया । कृताङ्रत छज्ज की ्रोर खुलने बाले एक 
दवार से बाहर निकलगया । चारडाल ने भी बड़ी तेजी से उसका पीला 
किया । ज्र कृताकृत को कोई दूसरा मागं नहीं दिखाई दिया तत्र वदं 
एक गलीमें कूद पड़ा । इससे उसके शरीर के टुकडे-टकडे हो गये 
प्रोर वह मर गया । 


राजकुमारी | श्र श्राप दी बतलाहये फं शवके शब्दों का 
प्रभिप्राय क्या था? इतना कह कर रसकोश मोन हो गया। 
राजकुमारी ने उत्तर दिया--्वह तो व्रिल्छुल सरल दी बात है। 
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होती कि वह ` जोः कु कार्यं करना चाह उसका निर्वाह कर सकर। वे 
उसक्रेलिये-यातो बहत थोडा प्रयल करते हयात श्रधिक, श्रोर 
इस प्रकार श्रपनेः विनाश. का कारण जन.जाते दै । गुणीजन सदैव 
पापर से वच्ते. रहते द, किन्तु ` दुष्टं जन श्रपने. कुक्रत्यों का परिणाम 
भोगते ह । एक स्वगं को प्रात करते दै ग्रौर इदलौकिक सुखां को भी। 
किन्तु कायरों का ग्रासा इतना दुबल होता है किवेन तो भलाई 
दी कर सक्ते द न बुराईदी। वे श्रपनी दुर्बलता करे कारण सदैव पापसे 
रते दी रहते ह श्रारं दोनों लोकों से द्याध धो बैठते द ।> 

इतना कदकर राजकुमारी उट खड्ो हई | वह राजाकी शरोर 
देखती हई भी उन नदींदेखरदी थी। कु चणो के उपरान्त वह 
बाहर चला गयी श्रार उसी केसाथ चला गयाराजाका दधयभी। 
फिर राजा श्रार रसकोश श्रपने-ग्रपने कन्त को लोट शमये । 
` बोसं्वां दिनि ` ` ~ | 
~ राजाने रसकोश स कदा--“प्रिय मित्र | सुकते उस श्रद्धितीयस्त्री | 
को सुन्द्रताने कलेस्पकी मति ङस लिया दै | ग्र उसका विप्र 
मेरे ऊपर चंदने लंगा दै ग्रौर सुरे श्रवदोदी दिन श्रौर जीवित रहना । 
द । यह निश्चित दकि तुम्हारे श्रन्तिम प्रश्नका जो भी उत्तर राजकुमारी 
देगी. वह मेरे लिये गरयु-दर्ड दोगा, ग्रौर यद भी निश्चित हकत = 
वद उत्तर देगा अ्रवश्य दही । उसकी बुद्धि तीण छषाण की धारा के 
समान दं । वदं समस्याकी गुत्थीको तोकाटतीदीदै, साथ दी मेरे 
द्दयको भी जीती जातीदै। राजा ने निराशा मं वदराति भी 
व्यतीत कर दी । उसने रात भर शय्याका स्पर्शं भी नदीं किया। 
सूर्ादव होने के साथ वह फिर उट पडा। वह्‌ श्रकेला दी वारिका 
मं गया रोर वरदो घूमता रद्य । वह एक रोर तो सूर्यास्त की, कल्पना 
से भयभीत थ, किन्तु दूसरी ग्रोरं श्रपनी प्रियतमाः से पुनमिलन क 
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टक दो गया । उसने विनायक को उपालम्भ देना श्रारम्भ किया ञ्रोर 
कदा-- दे विदूर मखिडित शुरुड से युक्त विनायक ! श्रापने सके धोला 
दिवा दै । ग्रापने मेरी सफलताके मार्गको निर्विघ्न करके उससे 
प्रनेक दुवायं वाधार्पैडाल दीदहै, ग्रौर वेवाधार्णै ह राजकुमारी की 
तीण पमं ।: तदन्तर उसने कदा-“्यह समय निराश 
दाने का नदीं । भुके कृताकृत की भांति श्रषने का्वंको श्रधूरा नदीं 
अदनादं। मं एक ेक्षी पेली खोज निकालंगा, जिसका उत्तर दी 
वहन दे सकेगी । किन्ु इस्कीभी क्या च्राशाकि जिस कार्य में 
रसकोश को सफलता नदीं मिल सकी, उसमें मुके सफलता मिल दही 
जायगी १ राजकुमारी रसक्रोश क प्रश्नों का उत्तर देने मं जितनी कुशल 
नदीं दै, उसतते श्रधिक कुशल रसक्रोश श्रश्नोंको वनानेमेंदहै। वहतो 
मनुष्व रूपमे क्रथाश्रोंका सागरदहै। इस सुन्दरी की बुद्धि का श्रनु- 
मान मनुष्य नही, कोद देवता दी लगा सकता ह| तत्पश्चात्‌ बद 
सरस्वती की प्रधना करने लगा । उसने कदा-श्रादि वाग्देवि ! श्रव 
तोच्रापक्री करपा दीमेरा एक मात्र ्रवलम्बदै। देवि! सुभपर 
चपा कौजिये। यातो मेरी प्रियतमा को श्रस्थायी ्रज्ञान से त्राच्छादित 
कर दीजिये या फिर सुभे दी कोई एेसी पदेली सुना दीजिये, जिसका 
वह उत्तर नदे सक्रे। भले दी उसकी पहेली की ्रपेत्ता मेरी 
पेली निक्रष्टतर ही क्योँन दहो? 
उसी क्ण सरस्वती ने राजा के मन मं एक विचार उस्न किया । 
वद प्रसन्नता से उल पड़ा श्रौर चिल्ला कर कहने लगा-“्ररे, मु 
प्रदेवीकीकेपादो गयीदहै। जय हो माता सरस्वती की। च्रतरतो 
राजकुमारी मेरी होकर दी रहेगी । वहं तुरन्त ही रसकोश का पता 
लगाने के लिये निकल पड़ा । उसने देखा किं रसकोश आगामी सन्ध्या 
के लिये कहानी सोचने मं ध्यान मग्न है। तत्र उसने उससे कहा- 
“प्रिय मिन ! ध्यान भङ्ग करो । मेरा उद््‌श्य सफल हो गया है । रज 
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करू गा }`› इस पर रसकोश ने कदा-“महाराज, बधाई दै। किन्तु एेसे 
मदत्वपूणं विषयो में हमे श्रनुमानित विश्वास से पने श्रापको विपत्ति 
मं नहीं डालना चादिये । पदतले राप श्रपनी पदेली मेरे सामने रखिये। 
जिससे हम लोग उसकी जटिलता की परीक्षा कर लै ।' यदह सुनकर 
राजा सूय्कान्त दर्पाल्लाससे दस पड़ा । उसने कदा--" तुम्हारा सन्देह ही 
सूचित करता दै कि यह पेली एेसी है, जिसका उत्तर नदीं हो सकता | 
मे स्वयं एक समस्या हू | में राजकुमारी के पाक्त जाकर उससे पूगा 
कि सुभे क्याकरना चादिये | यदि उसने सुकते कुदं वतलायातोमें 
उससे कल वदी पद्ध गा, जो वह सुभे प्राज बतलायेगी । श्रोर यदि वह 
सुभे कुद न बतन्तावेगी तोश्राज शतं के श्रनुसार उसे मेरी बनना 
ही पडेगा | श्रवतो दोनों तरह से पकती पिंजडेमंदै।> 


यह्‌ सुनकर रसकोश ने मुस्करा कर कहा-“मद्ाराज की जय दहो 
निश्चय दी प्रेम की शक्ति व्धी श्रपूरवं है | वह एक पत्थर की भाति 
शीघधदही बुद्धिकी धाराको कुरिटतया तीद््ण करदेता दै । पहले तो 
उसने श्रापको सभी सांसारिक वस्तुश्रोंकीग्रोरसे अन्धाकरदियाथा 
श्रोर श्रव॒ उसने श्रापकी दष्टिको इतनी पैनी कर दियादहैकिश्राप 
उस वस्तुकोभी देखने लगे रहै, जोश्रभी तकम लोगोंकी दष्टिसे 
चचती रदी । यद्यपि वह्‌ बरावर हमारे सामनेदी पडधीथी। यदिमं 
राजकुमारी के बाह्य {लक्षणां से धोखा नदींखारदाहूं तो यहमभेरी 
भविष्यवाणी है कि कामदेव उसेभी श्रन्धा कर देगा, श्रोर वह स्वयं 
रन्धन मं पड़ जायगी । जो स्वयं बन्धन में पड़ना चाहते हे, उनसे 
श्रधिक सरलता से श्रोर कोई पकड़ादी नदीं जा सकता । यद ठीकदै 
किं राजकुमारी मेरे प्रश्नों के सामने पुष्पवत कोमल दो जायेगी 1 
॥ 
श्रपनी श्रधीरता के कारण राजा शेष दिन बड़ी कठिनता से | 
व्यतीत कर सका । वह्‌ राजकुमारी से प्रश्न करने के लिये उतावला हो | 
रहा था । श्रन्ततोगत्वा सूर्यास्त हृश्रा । रसकोश ने कहा- “राजा, इस 
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चार श्राप च्रकेलेद्ी दरव्ारमं जाइये | श्राज तक मी उपर्थिति से 
द्रापक्रा जितना लाम श्रा दै, त्राज उसे च्रधिक श्रापकरा लाभ मरी 
द्रनुपरिथति से दोगा । कभी-कभीरेसा मीद्ातादैकरिं मित्र अपनी 
मित्रता का निर्वाह श्रपनी उप्थिति की श्रपेन्ञा श्रनुपत्थिति ते कीं 
्मधिके श्रच्छी तरह कर सकता दौ | प्रसंगवश में श्रापको एक कटानी 
सुनाऊगा; सुनिये ।' किन्तु राजा ने कदा-'धिय मित्र! यहं 
समय कदटानियां कानदीं है, फिर चादेवे वुम्हारी दी सुनाई हई 
व्यान हां | श्राज में वुम्दारे विना ्रकेल्े जाऊंगा तो वश्यः 
तथापि यदि सरस्वती श्रोर विच्च विनायक की सहायता से मुभे अ्रपने 
उद्श्य मं सफलता मिल गयी, तो उसका श्रेव मेरी श्रपत्ना तुमको 
प्रधिके दोगा । विरहावस्था मं तुमने प्रतिदिन मेरे जीवन की रन्ता 
दीका, म्हारी कदानिवों ने मेरे लिवे उस्सीदीकाकाम किया 
सङके एक-एक डंडे पर चदूता हूुश्रामे च्रपनी प्रिवतमा के कन्त 
खिड़की तक पहुच सका ह्‌ | श्राशा के शिखर पर पचने के लिये 
रसे ऊंचे डंडे का जितना सदयाग दहीता दहै, क्या उतना दही सहयोग 
सव्रसे नीचे वाले डंडे का नहीं दाता 2 इस पर रसकोश दं सक्र कटने 
ल गा-- महाराज ! यह सत्य है । त्वर रपि जाइये । अपने मेरी 
कदटानी तो नदीं सुनी, किन्तु उसक्रे कहने का जो मेरा उद्देश्य था, उसकी 
द्रांशिक पूर्तिं हौ गयी द । राजकुमारी को वम्हारी प्रतीक्ता करनी पड़ी, 
यदी सतर कु ई, क्योंकिश्माशा सेहीकामनाकी ब्रद्धि दहूश्रा करती 
टे । सोभाग्व ग्रापका साथदे |> 
राजाने रसकोश को वहीं द्धोड दिया श्रौ श्रकेले दी द्रबारमें 
गया । जेते दी वह द्वार के निकट प्ुचा, उसकी दाहिनी युजा फड़क 
उटी। इस शुन से वद्‌ गदृगद्‌ दहो उठा । उसने द॑र्रार में प्रवेश 
किया श्रौर वरहा राजकुमारी श्रनङ्खरागा को देखा । वह नील वर्णं के 
वस्र पटने हय यी । उसका कञ्चुक, कपोत ग्रीवा के समान इन्द्रधनुपी 


-0. /‰\॥९॥॥ एिानन्रारवए्ङ्ण 199 क्द्न्कजर्र "त्तः स्िऽढ्।। ^62061 
द्राभूषणों मं सू्कान्त मस्यां पिरोई दुई थीं । राजकुमारी त्रपना 


> २४ (| 


4 | > १८॥ 0 ८२५ 
¢ 4 # ५ > 


क 


२ 


ए. 


( ल्ट ) 


सिंहासन छोड़कर द्वारकीश्रोर श्रारदी थी ग्रौर बड़ी उत्सुकता से 
राजा की प्रतीक्ताकर रदी थी। राजा को देखते दी वह लज्जित दयो 
गयी श्रौर घरवा कर श्रपने सिंदासन के समीप लौट गयी । सूर्यकान्त 
राजकुमारी के सम्मुख जाकर गिर ५ड़ा श्रार उसने राजकुमारी कादा 
पकड़कर उससे कदा --भद्रे ! एक समवकी बातदै किएक राजान 
एक राजकुमारी को प्राप्त कसनेकी इच्छा की। राजकुमारी ठम्ारे 
समान दी सुन्दरी शी । शतं यहभथी कि यदि राजा के किसी म्रङ्न का 
उत्तर राजक्रुमारीन दे सक्रे तो वहं उसकी दो जायगी । बुद्धिमत्ता 
की भूतिं ! तमद व्रताश्रो कि राजा ने उसते क्या पंडा दोगा १" 
राजकुमारी शीघ्रता से उट खडी हु श्रार वद श्रानन्द से चिल्ला 
उट --"दे चतुर पुख्प ! तुम सव कच्छं समभर गये हो 1 इतना कूकर 
राजकुमारी श्रनङ्गरागाने श्रपनेद्ाथ मंली दई माला को राजाके 
गले मं डाल दिथा श्रोर उसे श्रपनां पत्ति बना लिया । उसने कदा- 
“देखिये, इन मणियों मे श्रापका तरिम्ब हजार गुना प्रतिव्रिम्वित हो 
रदा । श्रत श्राप मरेनेचोंकी शरोर देखिये। च्राप इनमें भी ्रपने- 
श्रापक्रो ग्रतितरिस्वित देखेंगे 1": राजा ने राजकुमारी के नें सं देखा । 
उनमं उसे श्रपना प्रतिविम्ब उसी प्रकार दिखाई पड़ा, जिस प्रकार 
एक गहरी कील मे सूयं का प्रतित्रिम््र दिखाई पड़ा करता दै । उसने 
उसके कान में फुसफुसाकर कर कटा--“तुमने मुभे लूट लिया दै | श्रव 
ठम सुभे श्रपनेरूप मंवापस कर दो ।' राजकमारी ने नीचे देखते 
हुये धीरेसे कदा-क्याभश्राप मेरे माधुयं कारसयों दही प्राप्त कर 
लंगे ? श्रमरने कमल को क्यादधिया था? इतना सुनना धा कि 
राजा वासना से कथित ददो उठा । उसने उसके चिवुकक के नीचे श्रपना 
हाथ लगाकर उसके मुख को ऊपर उटा दिया श्रौर उसके गुललावी 
प्रधरींको चम लिया। उत समय वह एकदम वेसुधददो गथा | उसे 
एसा श्रनुभव होने लगा फं उसके श्रङ्घ-पत्यङ्क में जीवन की लदरं समुद्र 
की लदरो की भांति दिलोरं मार रदी है । वह नेत्र रहते हुए श्रन्ध श्रौर 
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कान रदृते एः -वहरया दौ गया श्रर उसके पैर लड़खड़ा गयेः। 
तदनन्तर ्रनद्धरागाने उसे उसके व्यामोह से जगावा । उस्नं कदा- 
“क्या श्रपको.डर्‌ है कि श्राप मुस दाथःधो वरैटेगे १2 राजा ने उत्तर 
दविवा--मसरी प्यारीः{मेतो काल के गाल से चच गया द्रं | इस पर 
वद्‌ मन्द-मन्दः हैस.कर कटने लगी-"'भय कातो कोई कारण नहीं 
थरा | यदि मैं श्राज. भी आपके प्रशन का उत्तर दै देती 
तो कल उत्तर दने से इनकार कर देती; चाद्दे श्राप 
केवल मेरा नाम दीः क्यों न पृते । मेरे लिये कल तृक 
प्रनीक्ञा करना श्रसह्य दा जाता। हतो त्रच्छादी रगा करि सवर 
कृं ग्राज हौ दो गवा 1) वद सुनकर राजा ने कदा-*श्ररी चपले! 
तूने परदले दी उत्तरदेने से इनकार कस्यां नदीं कर दिया, जिसमें 
इतनी यातनाश्रों से बच जाता ?"" श्रनङ्करागा ने उत्तर दिया = “यातनायें 
मने क्याकम सहन कीहं ? परन्तु सुभे स्ववंदही नहीं पता कि यह्‌ 
सव्र क्यो हुश्च मेरेस्वरामी+श्रापकोतो ज्ञात दै फिलियों का स्वभाव 
दी एेसादोतादौकिवेश्रपनेप्रमी को सताने मं दी ग्रानन्ड का श्रनुभव 
करती दह। वे श्रपने प्रेमी से उक्त बातके लियेमी निप ही करती 
रहती हं , जिते वे स्वयं चाहती इं 1 न. 

यद्‌ सुनकर राजा सूर्यकान्त अ्रानन्दातिरेक से मूर्च्छित हदो गया। 
सने कदा- “चलो, दम-तुम यदे स्थान छोडकर चलद्‌ । मुभे इस 
न से्रणा उत्पन्नो गई दहे, क्योकि वह मेरे दुःखों का बटनास्थल ¢ 
| हम लोग ग्रविलम्बन अपनी राजधानी कौ लाट चलं! इस पर 
राजकमारी ने कदा-"मेरे स्वामी कीजो इच्छा 1? 


ः 


५१" 2 ॥ 


तदुपरान्त राजा ने रसकोश को राजकुमारी के परिचरवगं के 
साथ पदलेदी मेज दिया श्रौर स्ववं श्रपनी वधूकेसाथ रात मं 
द्रकरेले दी प्रस्थान करिया । चोंदनी रात मं राजा ग्रोर राजकुमारी 


जंगल के बीच से त्रगलःव्रगल धोड़ांपर सवार-दोकर जारे थे। 
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राजा श्याम वणं के घोट पर सवार था ग्रौर राजकुमारी श्वेत वणं 
के घोडे पर । वे सानलात्‌ दिन श्रौर रात के समान प्रतीतदोर्हे ये। 
प्राधी रातकोवे दोनों विश्राम करनेके लिये बनमें स्कं गये । राजा 
ग्रनङ्गरागा को उसके बोडे से उतार कर एक विशाल ब्रत्त के नीचे 
लताश्रोंकेकुञ्ञमं ले गया। उस व्च की पत्तियों से छ्ुन-छनकर 
भूमि पर्‌ आरती हृद चन्दिका किसी राजध्रासाद्‌ केच्छज्जे मेंबनी हई 
संगमरमर की जाली की भांति प्रतीत दोरदी थी। वर्ह पत्तों श्रोर 
पुष्पों से बनी हई शय्या के ऊषर राजा ने गान्धवं रीति से राजकुमारी 
के साथ विवाद कर लिया । वद ब्रहुत समव तक उसके श्यामल 
केशपाश से खेलते रदे । चन्द्रिका के प्रकाश मं राजकुमारी की काल्ली 
ग्रलकों से कते हुए उसके दोनों नेत्र चन्द्रकान्त मणि कै समान 
दिखाई पड़ रदेथे। राजाने उसके केशोंमं रक्ताशोक के पुष्प गुध 
दिए, उसक्रे वक्तस्थल पर नीले कमलो की माला लयका दी, उसकी 
कटि के चारों ग्रोर श्वेत कमलो की मेखला वंध दी श्रौर उसके 
चरणों मं चमेली के परूलों के नूपुर पहना दिषए। उसकी सुन्दरता से 
वसुध होकर वद॒ वासना एवं श्रानन्दातिरेक से विह्वल दो गया श्रौर 
, सहसा बोल उटा--“मरी प्यारी ! तुम्दाया ग्रनङ्करागा नाम तो सार्थक 
हे दी; तथापि ठम्दारी सदत किरणों वाली श्रसीम सुन्दरता के लिये 
एक ही नाम पर्यातत नदीं। ठम गरगलोचनी हो, क्योकि तम्दारे नेत 
„ तेजोमय किन्तु मगशावक कीर्माति कातरदहं। व्दारा नाम दोना 
चाहिये नीलनलिनी, क्योकि तृम्दारे काले-काले केश तुम्हारे कमल- 
नेत्रां के लिये सरोवर के समान है । तुम्हारा नाम मदनलीलालोलता 
भी हदो सकता दै । क्योकि ठम्दारे नेत्र पेम की चंचलता से नाचते रहते 
ह । ठम्हं शशिलिाभी कंदाजा सकता दै । क्योकि वम चन्द्रकला 
के समान गौर शरोर सुन्दरी दो। वुम्दारी भुजाय गोल है श्रौर लताग्नों 
के समान श्रालिङ्कन करने वाली भी, इसलिए तुम्हं भुजलता कहा 
जा सकता द । म्ह कुखमयष्ठि भी कहा जा सकता दै, क्योकि तुम्हारा 








>, 


शरीर एक पुष्पन्रन्त के समान सरल श्र सूद्धमदै। त॒म्ारी ग्रीवां 
शङ्ख के समान दै । इसलिये तम्दारा नाम कम्बुकरण्ठो दो सक्ता ह । 
दरी सुन्दरता की श्राभा रात्रि के समान दै, इसलिये तुम्दारा नाम 
रजनाखाया दहो सक्ता दै। तुम्डारा नाम लावस्यनृत्तिभी ददौ सक्ता 
, क्योकि तम परणं सदयं की मूर्तिं दो । नुम मनोदारिणी दो, क्योकि 
मने मेरे मनकौद्खीन लिया दै । म्द मदलदरी भी कदा जा सक्ता 
| क्योकि तुम मद के सागर की लहर के समान दो । वमह ्रलिप्रिया 
मीकदा जा सक्रता है । क्योकि भ्रमरसमूह वुम्दारे श्रधरों को पुष्प 
सममत कर उन परर्मडराता करता दै। तुम्दं वज्रसूचि कहना चादिये, 
क्योकि तुम्दारी बुद्धि वञ्रसूची की भांति त्रभेय दै। तम देमकम्भी दहो, 
कयोफि तम्हारे स्तनयुगल स्वणकोतूवी के समान ह । तम्हारा नाम 
पुलिनाकरृति भी दो सकता है, क्योंकि तुम्दारे नितम्बं की वक्रता नदी 
के पुलिन के समानदहै। तम्दारा नाम नानारू्पिणी भीतो दो सकता 
हे, क्योकि तुम्हारी स॒न्दरताञ्रपार द। तमको करुरीचला भी कदा 
जा सकता, क्योकि तम्दारी चकरुरियां की चञ्चलता मेषमाला के 
बरीच विद्युत्‌ के समान दै । ज्न्विये सत्र नाम भी तुम्दारे उस दिव्या- 
कपण का याथातथ्य चित्रण नदीं कर सकते, जिसने मुभे पागल बना 
रखा है | यह सुनकर श्रनङ्गरागा मुरकरया उटी । उसने कदा-"मरे 
स्वामी ! इन नामों मे श्राप एक नामतो भूल दी गये, जो मेरा वास्तविक 
नाम दहै। राजाने पृद्धा~--“वदह नाम कौनसा है? राजङ्कुमारी 
ने उत्तर दिया-य्रापमेरे श्राराध्यदेव है श्रर मेरे श्रङ्-प्रत्यङ्च के 
स्वामी भी, इसलिये श्राप सुक नीलीरागा कर्दिये, क्योकि ्रापकरे प्रति 
मेरा प्रेम नील की भांति स्थायी श्रोर ्रमिटदै। दे मेरे मन के सूं। 
प्राप यह भी समिय किं इस प्रेम के विना नारी-सोन्दयं विष मिश्रित 
रमत दै ।> 
राजकमारी की यह बात सुनकर राजा का दधय श्रानन्द्‌ से 


विदलित-सा दो गया । वह दपो ल्लास से कद उठा--"ज्रहा, सुक 
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्रपने जन्म का फल मिल गया । इसके श्रतिरिक्तं सव कुद्युं निष्फल 
ग्रोर निस्सार है । भविष्य में इसके श्रतिरिक्त मेरे पास श्रौरक्यादोगा 
प्रोरं यदिकृद्टुं हदोगाभमी तो इसकी श्रनुपर्थिति मेरे लिये म॒ल्युसे 
भी वदृकर दोगी १ यद सोचकर राजा सवंश क्तिमान भगवान्‌ स्वयम्मू की 
प्रधना करने लगा । उसने कदा--“दे महेश्वर, मेरा स्वर्ग चिरस्थायी रदे 
श्रौर मेरे श्रावागमन की श्रखला यहीं टूट जाये ! श्रथवा दे भगवन्‌ 
मुभे कालातीत कर दीजिये, जिससे में काल से श्रप्रभावित होकर श्रपनीं 
प्रवतमा क सव्राग के इसत्तषणमदह्ा सदा-सवदा स्थत रहर 1 

:` भगवान्‌ चन्द्रशेखर ने राजाकी प्राथना स्वीकार कर ली। वे दोनों 
प्रेमी चन्द्रिका-धवलित लताङ्ुञ्ञमें एक दृसरे के यजपाशमेंपडेसो 
रे थे कि भगवान्‌-त्यम्बक ने उनकी च्रोर श्रपना ततीय नेत्र खोल 
दिया । दोनों भवम दो गये । भगवान्‌ ने कदा--“श्रव भी इनके श्रावा- 
गमन की श्रखला लछिन्न नहीं हई, क्योकि इन्दे तपोल से मोक्ष की 
प्रात्ति नदीं हई है । जन्मान्तरमें भीडइन दोनोंका पनर्मिलन दोगा 
श्रौर ये पति-पन्ी होकर रहेगे । 


ह । - ` " ४ ६ । 





। 
+ 
कः ॥ क + । , 
^ ॥ कक भ क क} §>३३ चच १ 
४ 9 ` त ऋ ॐ ॥ 9 # , ` ॥ वि ®` ¶ 


6 
= 


((-0. ^\॥<1॥ 8118187\/8 58051411 91151180, | (6८0५. 01411260 0\/ 9॥ /11/1(1181<511111| २७९5686 ^\6806111#/ 











0. ^<[1॥ 81181811\/8 5 वा)5।<।1 81151180, | (6110८. 14111260 0\/ 91 ॥॥11/1(4181<511011। २656861 ^\686 


